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अपने विचार 


अखिल ब्रह्माण्ड के समस्त जड़-चेतन के गूह रहस्यों के 
उद्घाटन का एक साधन, कहानी भी है। जड़-चेतनों में 
ज्ञानयुक्त होने से मानव को ही सम्श्रोष्ठ पद प्राप्त है । 
अनादिकाल से मानव कहानियों को सता, सुनाता और 
लिग्बता चत्ला आ रहा है, इसलिए नहीं कि ये मनोरंजन की 
सर्वोक्तम साधन रही हैं. अपितु इसलिए भी कि ये 
संसार-सागर से पार उतरने के निरभित्त, जीवन-जलथान के 
पथ्च-प्रदशेन का उच्चतम प्रंकराश-स्तम्म सिद्ध होती आई हैं । 


प्रश्त उठता है, जब इतसी कहानियाँ कही, सुनी और 
लिखी जा चुकी हैं, तब मेरे ऐसे दुस्साहइस, नहीं त्रृष्टरतापूरो 
कदम उठाने का कारण ? उत्तर है, लगी से सजबुरी । कह्दा 
भी है, स्वभाव द्वितीय प्रकृति है । जब मन-रूपी केमेरा, चछ्छु 
रूपी लेन्स से, सम-स्पर्शी दृश्यों को हृदय रूपी छ्लेट पर अंकित 
कर लेता है, तो अनायास स्वानुभूति-रूपी फोटो घबल पत्र 
पर उतरते चले जाते हैँ। 

लब जीवन कला है, तो कहानी भी है । परन्तु आधुनिक 
युग में कहानी-कला का रूप आवरित कर दिया गया है, 
कथालक, कथनोप कथन, चरि%चित्रण, शेली एवं उद्देश्य के 
पंचतत्वों से। आत्मा का आवरण भी ज्षिति> जल, पावक, 
गगन, समीरा प्ररृति पंचतत्वों से बुना गया है. और चरित्र- 
निर्माण की भी पंचञाधार-शिक्षायें हैं, शब्द, रूप, रस, भध 
ध्ब॑ स्पशे। अतः इन पंचमहाभूतों और आंधार-शि्षाओं 
को, कला के नास पर, कहानी के पंचतत्वों में. बाँधना 
प्रकृति, जीव ओर ईश्वर को बाँधने के तुल्य है। ऋचा, 


रेल फल, नर 
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सत्यम्‌-शिवम्‌-सुन्दरम है, जो वन्धन-विहीन है, क्योंकि 
बन्धन, मृत्यु है । अतः कहानीकार री आत्मामिव्यक्ति 
जी अत्मा पर शाश्वत प्रभाव छोड़े, बद्दी वाध्तचिक 
कहाती है, कल है। प्रस्तुत कह्ानी-संग्रह स्वाबुभूतियों का 
स्वतंत्र अभिव्यज्ञन-मात्र है, जिसकी सफलता जन-रुचि की 
अनुफूलत्ता-पआप्लि पर हो है | 
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अजी सुनते हो, साया ने श्र चाप से कटाक्ष वाण छोड़ते 
अपने विम्बाधरों को गतिसान किया | 

कहो न, पूछने की कया आवश्यकता है ? क्या आज का 
तुम्हारा यह असाधारण पाक पहुत्व पुरस्कार विशेष चाहता 
है? महेश ने उत्तर दिया । 

आज मे ही बनाने को सिल्ली हूं ? 

बनती हुई को कोन बना सकता है ? 

सीधे मुह कभी नहीं बोलते. जी छोटा कर देते हो | 

तब इस तेयारी का तालय मुझे सेंट चढ्ाना है। 

नहीं जी, मुझे. तो जाना है । 

जाने वाले को कान रोक सकता है । 

तुम्हें भी चलना होगा, मुझ पहुँचाने । 

कहां | तुम्हारे पित्त गृह ! कदापि नहीं। तुमने देखा नहीं, 
वहां की अत्यधिक आत्मीयता कितनी कटुता मूलक सिद्ध हुईं 

अआमक मस्तिष्क भ्रम में ही पडा रहता है। में नेहर 
नहीं, नहाने जाऊ'गी | 

फिर इसके लिये पुरुष की आपरश्यकता ! कहावत है, 
मदद का खाना और औरत का नहाना, कोई देख नही पाता 

लोग कह रहे हैं, रोश समाचार पत्रोंमें निकल रहा है, तीन 
फरवरी १६४४ को महाय्‌ प्र क्ञग रहा है। इस शुभ अबसर 
पर स्वर्ग की निसेनी त्रिवेसी में स्वान करूगी । 

स्त्रियों के लिये हर मान, सप्ताह, दिन सिधि नहीं प्रत्येक 
पल पव ही लगा रहता है 
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पुरुषों के सनोर्जन के लिये चअलचित्र, नाइक, नृत्य, 

वाहणी, चारांगना अत सब उचित है, परन्तु स्त्रियों के त्योहार 
ओऔर पते जिसमें परियार के प्रत्येक भरी का हिंत सबम्निद्टित 
है, अनुचित है । 

पहिल्दे के ज्ञोग चश्रेपन में ही तीथ यात्रा करते थे, बह 
भी पंदल सुम्दारा तो अभी गहस्थाअस भी पूरा नहीं हो पाया 
पेदज् की वात तो एक ओर रही । 

वो में भी उकीर की फकीर बनू ) हुम्हारे पिता मे तो 
अगली नहीं पढ़ी थी, *म क्यों पढे २ 

तब तुम चलछ्ली आओ, से घर पर बच्चों की देख रेख 
करू गा। 

मैं अकेले पुएष कमराकर क्‍या करूंगी ? तुम साब स्वान 
करोगे तो अगल्ले जन्म में मी ठुम्हें हो पाऊगी । 

ये पाच पचि बच्चे किसके सत्य मड़े जायें ? 

हारे बच्चे इस जोचन-लाभ से केसे बंचित रहेंगे ? मुझ्ना 
इस मद्दीन का है, इसे मे योद मे ले हुगो। नमहें दा वध का 
है, उसे ठुम ले होना। कतक, छोटे ओए “डरे बातू तो अपने 
पेरों चलने वाले हैं, इबकी क्या फिक्र ? 

झभी जुमा जुझा आठ दिच हुये ! यम्र॒ द्वितीया के अवसर 
पर मथुरा न्था गावर्भन की अयंक्र भडियाबसान का अनुभव 
प्राप्त करके आई हो ! 

नया हुआ ? में सर गई या तुम ! 

इलना शीघ्र विस्मरण कर गई । 

क्या हाथरम वाली घटना की दाद विल्ला रहे हो, जब 


जज हिल. 


साड़ी बदलते समय निह्य यात्रियों मे ट्रेन से ठुकके ढ हल दिया 


( है ' 


था और मेरी रक्ामें दुम राह नीचे 57 नये थे ! छूटी दे न 
से बचारे गा का दृष्टि हुम पर पड गई और मेरा सोमागय 
झिन्दूर पूछने से बच गया । 

नहीं जी वह नहां । 

तब क्‍या गोबर बाली दुर्घटना क्री ओर ध्यान आकर्पित 
कर रहे हो जब अनियंत्रित भौद ने सके सड़क की पटरो से 
स्थों के नीचे ला पटका था आर मेरी प्राण रक्षाओँ उले सर्जंकर 
वृषभ के प्रहार से तुम्हारे तेत्र बच गये थे। अरो कोनों पर 
झमिट चिन्ह प्राप्त करके ! 

इनसे मन नहीं भरा क्या ? जीवन को तिगन परूले, 
मविष्य को झागे प्रदर्शिका होती हैं । 

यह नी यात्रा का ही फत्न था कि तुझ आर एम्प्ा आर्खे 
बंच मई । 

आपका भई।! तुम्हारे लिए बच्चों के लाथ न॑ भी मोड 
ऊा पासपोर्ट प्राप्त करने चल गा | 

पति की इच्छा के बिलद्ध पत्नी ने दित्तर, ओडने तब 
बच नो के अतिरिक्त ढाई मन सादा पद्ाथ। से भरा एक घोरा 
भ साथ में ले लिया। अपने आम आनन्‍्द घाम से इस्फे 
द्वारा पूरा परिवार, दुगुता पारिश्रम्ििक देकर भडत्ेत्र स्टेशर 


५ 
॥] 


पर आठ दिवस पढिशे पहुचा। यहां ठहरे अगशित नरअुण्डों 
को देख महेश के होश उछ गये ; 

मै वो नही ही जाऊंगा, उसने इक्के पर से ही स्पष्ट 
किया | 

कार्य्यरम्भ कर पीछे हटना का पुरुषता है । 

जिसमें प्राण सकट हो, उससे ? 


2 

क्या स्टेशन के ग्रांगश में प्रस्तुत अत्येक प॒ण्यार्थी आत्म 
हँता हो है ! 

तब इन्ही के साथ चली जाओ ! 

दूसरों क साथ जाने ही के लिये, भेरे हाथ पकड़े थे । 

लाचन लोलसे लोर ढरकाते माया ने अन्तिम अस्त्र फेंका | 

जवर हो महेश महान यात्रा का टिकट कटाने घला। बढ़ 

उसे ज्ञात हुआ के विशुचिक्रा का टीका लंने वालों की ही दिकद 
मिल्लेसा। वह लोटा ओर कु मल्ाते पत्नी से बोल[-- 

अब भी लोद चलो तो अच्छा है। 

क्यों, क्‍या बात हो गई * 

टिकट उन्हों को मिल्ञता हैं, जो £जे की सूई लिये हैं । 

तो ले लिया जाय, वहां लोग ले रहे हैं । 

माता का टीका लेकर घर नहीं छोडा जाता, पति ने 
धामिक प्रतिवन्ध लगाया । 

ल्ीटकर पूजा कर लगी । 

अपनी मन वालह्ली करने फे लिये औरतें कोई न कोई 
व्रह्मना हू'ढ लेती हैं ओर घर्म को भी ताक पर रख देती हैं । 

परिस्थिति के अनुसार ही सब कुछ किया जाता है | 

वहां हजारों की भ॑,ड है, इमलोगें को कोन पूछेगा ? 

बैठे ही बठे सब सुलभ करना चाहते हो | 

ब तुम्ही जाओ | 

इसी बते पर मर्द वने हो | 

जता महेश चला । घंटों खोजने पूछने के वाद सैनिटरी 
स्सपेक्षटर का एक चपरासी मित्ला । उसकी मध्यश्थता से 
मादा दाई के पवित्र ठीके के निमित्त पांच रुपये सेंट चढासे पर 


( ४ ) 


दूसरे दिन टीका सत्र को लग गया। शाम तक सब के सब 
ब्वर से पीड़ित रहे । परन्तु प्रयाग प्रस्थाव की प्रसन्‍नता ने 
इस बैंडिक कष्ठ पर विजय पाई | तीसरे दिन रेल अधिष्ठातन्री 
के प्रथम मदिर के प्रमुख प्रहरी पुद्धिस को पांच मुद्रा पूजा 
चढ़ाने पर तीर्ण राज का टिकट प्रसाद मिल्ञा। अहरी, सन्दिर 
सम्वधिन्त दो सेबकों (कुलियों) को दो रुपये पारिश्रमिक पर 
रेज्ञ में चढाने के लिये, ठीक करके, रफू चक्कर हो गया ! 

तीर्थे राज जाने के लिये जिवनी ट्र नें आती बेतरह भरी 
होती | रेक्ष के डब्यों के भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे 
पीछे, खिड़की, पटरो पर छदे यात्रियों द्वारा, सघुमक्खियों के 
छुत्ते का दृश्य उपस्थित रहता था। देखते देखते पांचवा दिन 
व्यतीत हो गया ओर बीस स्पेशल ट्रेनें श्रगुक्षेत्र स्टेशन से 
यात्रियों के कल्लेजे पर दाल दल ते निकल्न गई, परन्तु कोई 
नहीं चढ़ पाया । असामयिक बूदावादी तथा शीत की वीत्र 
लहर से बच्चों की तबियत खराब होन लगी । इन प्राकृतिक 
प्रको्षों के प्रतिबन्ध प्रस्तुत होने पर भी पत्नी तनिक भी 
विचल्लित नहीं हुई । पति ने पुनः वापस चलने को सलाह दी 
परन्तु वह, सिकता से सनेह प्राप्त करने की भांति पत्नी पर 
प्रभाव रहित रहा । माया को स्वगे की सीढी समक्ष ही हृप्दि 
गोचर हो रही थी | वह परिवार सहित अबकी बार अनायास 
ऊपर चढ़ जाना चाहती थी । जिस परम लक्ष्य को ऋषि, 
मुनि, महात्मा जन्म जन्सान्तर की कठिन साधना एवं तपस्या 
द्वारा प्राप्त करने में असमर्थ रहे, उसे वह एक डुबको में प्राप्त 
करना चाहती थी। ऐसा स्वर्शावसर बह क्‍यों खोये | 

बसी दिल शाम को एक खाली स्पेशल ट्रेन हरिहर क्षेत्र से 


( १) 


बात्रियों की हाव ५. 5- पाती हुई, इस स्टेशन पर पार्त 
पॉने के इक़ी । घदाश 7) अनायास सम्पुख मां मान होने 


देख, यात्री उसे अदण का ने का लोग संबरण तने आर शक्यके | 
बरदाताओं के सना करने पर भी भक्त यश घुत ही गये । 
लत शंचि की अबहेतना न की जा सको | उनके समझ रेलवे 
हेइक्वाओेर को सर कुकाना पडा | मड़ेश मात्रा सहित ट्रेस पर 
आहरूढ हुआ | 

ट्रेल को वही से बापल होना पड़ा। बह तीथे यात्रियों को 
जैकर बहो । ठुलूसी के शब्दों में, 'मरूजन फल देखिय 
दत्काज्ञा । कार होंहि पेकपक्ों मगाला | बाले ध्येय को 
भारणु किये उदय के भीतर सेठो में अचार को मांति कसे, 
पवन, पानी, अफाश से बंचित याजियं को क्र नहां ब्रतीव 
दीता था। परचु पवते से मुलो की सावन रुफने लगी । अन्य 
दो बच्चे तड़उते लगे। पाच घने मे तब तक द्रोन गांधि पुरी 
सेशन पहुंची । बहां एकत्रित सदसस्‍्त्रा को भीड़ ते माथे - 
मक्खियों को छत्ते दगे डइत्या से सम्बन्ध बिच्छेद कराते का 
लाठियों से निष्कत्न अप्रत्त किया । एक हूरा नरपुन्हों स 
छुलकतवा साया के जवगाट से सम्उन्य स्थापित कर लिया सिर 
की अधिरल पारा पड चलो । दूसरा महेश क, कोख में लग 
कर उसके अद्ध ह्ञ होने का साथक किया। मुह से एक आह 
तिकली और आख टवने लग गई। कुत् छित्पुट हरे बच्चों 
जो भीलगे। वे विज्वविज्ञाने लगे । पावों पामी रखते 
एक स्थर्गार्थी ने बड़ी स्वर्गोरोहणु किया। पभेचारा सबके 
सहारे टंगा था, जिसे वे ज.वित समझते थे। एक गणिणी 
हा असमय गर्भखाव हो गया । उस्तहे मुह से एक चीख 


€( ७ ) 


लिफली, परन्तु बहू 'कझार खाम मे हुई तूती की आवाज ही 
सात हुए । पांचवे मिनट ने महेरा को चेतनावस्था में देखा । 
हू अस्फुट स्वर में बोला 
साया अब भी लौटों, अभी नर कुछ नहीं बिगड़ा है । 
तुम वो औरतों से भी गये शुजरे दो' लहू सर से पेछिते 
बड़ भलाई 
मै जो हैं, वह हूँ। परन्तु इन बच्चों पर तो रहस करे | 
क्या घर छ्ाटने से ही 


कक, 


ध्यू | 
ट्रेन में घुट घुद कर सरने झ लाइना कही अच्छा हैं । 

वहां सी एक दिस मरना ही है, तत्र यही सब खाथ ही 
क्यों न सरें। घन कार्ण में सरने स शुभगति प्राध्त 
होती है | 

इस आहाहत्या से जोक परलोक दोसई विग्ड्रेग । 

इतने में पांचों बे एक साथ करण क्रदन किये । साथा 
के एक कठोर काशन ने इस सेना को तत्काल निश्चत्रित वर 
दिया। भूख, प्यास तथा प्रकृति के असह्ाय कष्टों को रूशते 
यात्रियों की अवहेलना करते. स्पेशल ट्रेन १४ घण्टे की थात्रा 
श्य घंटे में ते की | छत्त' रूपी उछ्बों पर चिपकी कितनी सालबं 
रूपी मधु सब्ण्वियां ल्ाठियों की सांधातिक चोट से मागे में ही 
सम्बन्ध विडिछुन्न का ली | कितनी बाराशमी के बड़ी छाइन के 
ठिने पुल्ञ के नीये पिसकर चटनी वन गई ! इन अलंध्य 
शहाधाओआं एवं अगणित घटनाओं की अ २ मे अन्यसनस+ दो 
स्पेशल उललसित हृदय दारागंज पहुँच आर वहीं पर लगसग 
खाली होगई | शेष यात्री रास बार उतरे । महेश भी ला बार 
यहीं उत्तरा । उसकी जान में जान आई | रेशवे अधिष्ठात्री फ्रे 


दफा हिल 


या 


हल ५पनोकत हो हाउका पक 


( ८) 


दितीय मन्दिर के एक सेबक कुछी ते दी रूण्ये दक्षिणा पसे पर 
ही पोर लगाने का आश्वासन दिया ! पण्डे रूपी ठी ठी० ईज 
का जाल विलला था। एक ने महेश को दोका । 
टिकद ? 
हाजिर है | 
इन साप्तातनों का ! 
बुक नहीं करा पाया था | 
सब तो तुम दण्ड के भागी होरे । 
इतनी नजर त फेरिये । घ॒र्म छा काम सबकी सहायता से 
होता है | 
दस रुपये किराये के होते हैं। अच्छा ! कुछ आप सह 
कुछ में 
थदि पुलिस ने टोका सब ! 
हम सब एक ही मन्दिर के पुजारी हैं 
पांच' रुपये पूजा चढ़ा कर रेल अधिष्ठान्ी के अन्तिम 
मन्दिर से छुटकारा मिला | कुली सामान फेंक कर चलता बना 
बड़ी रक सक के बाद दो रिक्शेवालों ने दो रुपये पर कीट्ंज 
ले जाने की कृपा की ) स्टेशन थाड़े से बाहर होते ही चुद्ढी 
बालोंका सामना करना पड़ानपरन्तु एक सुद्राने उसकी विगड़ी मुख 
मुद्रा पर असछता की लहर दोडा दी । रित्रशा वाले ह॒टों बचो 
का यारा लगाते, महेश के चचरे भाई के ढो कमरे वाले 
निवास स्थान पर पहुँचे। यहां पचासो' अतिथि पुण्यार्थी पार 
कर सारकोय दृश्य उपस्थित कर दिये थे। मजबूर हो मद्देश 
को अपने तीन लोटे वाले पुराने पारिवारिक पर्डे की शरण 
जाना पड़ा | वहां पणड़ ते उसे पहचाना तक नहीं, जगह देसे 


( ६ ) 


की कौत कहे ? महेश का दृतय बैठ गया | इस फौज को लेकर 
अब बह कहां जाय | इधर रिक्‍्शें वाले किराये के लिये आस- 
सास सर पर डठाये थे | अहेश ने उनसे कहा, भाई ! अब तुम 
ही कड़ी ठहरने की जगह वताओ  ? 

अच्छा चलिये' कहते वे मेते की ओर ले चले | किसे के 
मैदान में प्रदर्शिनी के बार जाने से उन्होंने इन्क्रार कर दिया 
क्योंकि इसके आगे सबारियों का मेलेमें ज्ञाना निषेव ”प | बडी 
तू तू मैं मैं के बाद को दो रुपये की जगह पाच' पांच रूपये लेकर 
रिक्‍्णो बालों ने उत्तम! विश्ड छोडा | सारा सामान दो कुलियों 
के हवाले करके उनके पोले २ साया तथा महेश बच्चों के साथ 
उनका सार्ग अनुसर ए करते लगे | बांध के आग पर पहुंचते 
ही चतुर्दिक से अपार जन समूह की एक लहर प्रखर गधि से 
अवाहित हुई । कुली साम्तान सहित्त उसी में बिक्ीन हो गये । 
भाग्यवश इस परिवार के श्राणी बिछुड़े नहीं, परन्तु उनके 
सामान सदैव के लिये उनका साथ छोड दिये । 

इस आकस्मिक विपत्ति ने महेश को अधीर कर दिया | 

अब कैसे काम चलेगा १ उसने ऋल्ताते साया की मत्मैना 
की । 

86ुम पैसी' को दांव से पकडते हो, 'पत्वी ने व्यज्ञ' बाण 
छीडा। 

तुम्हारे ही कारण मुके आज यह दिन देखना पड रहाहे | 

चूड़ियां पहन कर घर में बैठो । * पचास रुपया फरेंकते 
उसमे सामान खरीदने को कहा | 

जैसे तुम्हारे बाप ही की कमाई है। जिसे तुम एस तरह 
बाव से फेंक रही हो | 


|. 9- .) 


कया पुरुष की कमाई में स्त्री का भाग नहीं होता ? 

होता है, परन्तु हठ धर्म्म, के लिये नहीं, अपव्यय के लिखें 
भी । 

जिसे तुम हृठ घरन्‍्मी और अरवध्यब कहने हो, उसे मैं 
सद्धम और सुच्यय समझती हूँ । 

तुम्दारी बुद्धि से मेरा काम नहीं चलेगा। 

है त्रिवेणी माता, सब के कल्याण के लिये ही मैं यह 
सत्काय कर रही हूँ, परन्तु वह भी नहीं होने पा रहा है। यह 
ऋहते माया, अपने स्त्री सुजभ रूप में पनियारें नयनों से अश्र 
बिन्दु ढरकाने लगी जो कपील श्र गो से होते सन्‍्ने पर अविरस 
गति से गिरने लगे । मां को रोते देख घरचे सी अनुकरण करने 
लगे। भहंश बुद्ध बंन आवश्यक चसम्तुर्यें ऋय करके शीघ्र 
लाया | रहने को कहीं स्थान ऋहीं मिल्ला । फूस के मसोपड़े 
महीनों पहिले भर गये थे। मूसी के गेदान में बालू पर 
ही समय बिताना पद्धा | 

तुम वी मुझे ही कोस रहे थे, देखते हो कितना अच्छा 
प्रबन्ध है।. साथा ने राति का भोजन करा चुकने के पश्चात्‌ 
शांति भंग किया । 

हा, यहां तो सत्र ठीक है । 

ऐसा प्रबन्ध किससे किया ? रात में दिन सा हो यया है ! 
जगह जगह पानी के नल, मूत्रालय, शांचाज्य और सके हैं 
सर्वपिरि पुलिस का प्रवन्ध अति उत्तम है। 

हमारी सरकार का ही किया सब कुछ है। 

दीते के बाद ही मीठे का स्वाद मिन्नता है। 

आज पहली फरवरी १६५४४ है। आज रात मर, कंक्ष 


( ११ ) 


पूरा दिन ओर रात कुशल से वीत जाय तब परसों कुम्म का 
फल मिलेगा | 

जो जता सोचता है, वह वसा होता है । 

अन्त अच्छा ती सब अच्छा । 

ब्रात चीत करते रास के दल बज गये। ढिन के छिट फुट 
जलद -पटल पचत के महयोग से एकत्र हो गये ओर रात्रि की 
भीषशता की अभिद्ृद्धि करने लगे । संध्या से हो रही रति- 
शी वायु इस समय तक पर्याप्ल तीत्रता घारण कर ली थी। 
भाया तथा महेश अपने हृदय के दुकड़ो के साथ खुले गैंदाल में 
पड, भगवान से पासी रोकने की प्राथेना कर रहे थे । 
परन्तु तुषारपूर्ण वायु को असामयिक बपी ने योग देकर अद्ध 
रात्रि से कुछ पहिल्ल से पुण्या्थियों को दो घनन्‍्टे तक कसोटी 
पर कसा। 

महेश मन ही मन कुद रहा था परन्तु अपनी हठ धर्मिणी 
सह्गामित्री के भो पर वल न आते देख, उसके अन्ताथल के 
भदगार बह्िगत से हो पाते थे। बच्चे भो माँ के दुर्गो रुप 
का स्मरण करते हुये सट्ट लगाये थें। दो घन्टे बाद पानी 
थमा परन्तु अस्थिभेदिलों बायु रात भर चल्नती रही। थे 
उपद्रब किसी आसन बाज्ञी आएदा के दोतक थे! सूर्योदय नव 
भरमात लाया । गत राशि की साटी ब्यथा प्राणी मात्र. माता 
द्वारा वाडित शिशु की भांति भूल गया। दिन बनता छ्ठो 
गया। माया सपरिवार दिन भर मेले का पर्यटन करती 
रहो। इसके अतिरिक्त खबरों ने भरद्वाल आश्रम, अचाय बट 
महावीर जी आदि पअसिद्ध स्थानों का दर्शन किया जहां पत्ति 
को इच्छा के अतिकूल माया सेकड़ी रुपये, पंडो, पंडा नो और 


( शेर ) 


उन्तकी थुबती पुत्ियों के पाकेट गर्म करने के निमित्त, दक्षिशा 
स्वरुप दे दिया।। निशि पुनः एक जगह भूसी के सेहान ही सें 
जताई जाने लगी । सोते समय माया ने छेडा । 

तुम्दीं नहीं न आते थे, देखा कितने साधु, सम्त, महात्मा 
सथा नागा आये हैं । 

कुछ को छो ३ सब के सब ढोंगी तथा किराये के टद्द् हैं | 

तुम्दें कही अच्छाई नजर नहीं भाती । अच्छा तो पढ़ित 
जी ओर राजेन्द्र बाबू क्यों आये हैं ? 

मेले के प्रबन्ध का निरीक्षण करने, परन्तु तुम अपना 
पहल मजबूत करने के लिये अपने साथ इन्हें भी सानोगी । 

ये कह से और केस आये ! 

दिल्‍ली से बायुयान ढारा आये। यदि रेल से आते तो 
मैं इनकी बीरता बखानता । 

तुम्हें रेल में जरा सा तकल्लीफ क्या हो गई, सारी रेल ही 
खराब हो गई | 

जरा दम धरो, जमे पर नमक न छिड़को । 

त्रिवेणी स्वये को निसेनी है । कल जब उस पार किले के 
सामने संगम पर गोता लगाओगे तो सारा कष्ट भूल जाओगे | 

में तो उस पार हर्गिज नहीं जाऊया । इस पार ही से नाव 
द्वारा संगस पर नहा किया आयेगा ! 

माहात्मथ तो उस पार का ही है। सत्र दिन सेये काशी | 
मुये की बेर मगह के बासी | 

परन्तु पुक्षिस का प्रबन्ध, संगस पर पर्याप्त महीं है। थे 
सन्त्रियों की रहा में जुटे हैं | 

बहानेवाजी संत करो । 


० 

सागें को छूट दे दी गई है। वे खुदा से बड़े मान लिये 
गये हैं । 

क्यों नही माने जाय । जिसने सब छुछ छोडा सब कुछ 
पाया | 

अब तो तुमने हम लोगें को स्वगे के द्वार पर पहुँचा ही 
दिया है--कल तो उसके सीतर पहुँचा ही कर दम लोगी | 

तुम्हारे किये तो कुछ नहीं होता । 

अच्छा अब अपनी केची सी जबान बन्द करो। इसका 
श्रेय तुम्हारे ही सर । , 

पत्ति पत्नी इस विशाल सिकवा ज्ञेत्र में जो शारदीय कष्ट 
का परिवर््ध न कर रहा था, स्रो गये। दूसरे दिच प्रातःकालीम 
#त्यों से निबुत्त होते ही, परनी संगम चलने के लिये उकताने 
लगी । 

कुछ जल्लपान करके चला जाय । पति ने कहा 

मुह जूठा करके नहाने से पुरय नहीं मिलता । 

जरा बच्चे ही कुड ख। लें। 

कदापि नहीं । 

अच्छा चलो--इस हठ धर्म्मी का फल तुम्हें जीचन पयेन्त 
ओशगना पड़ेगा । 

भीड के सहारे सब बढ़ते, पुत्त पार हुये! संगम के संकरे 
स्थान के पास भीड़ रोक ली गई । माया भो सपरिवार नियत्ति 
के साथ सब से आगे संगस के पास तक पहुँच यई।  लगभस 
६॥ बजे नागें का जुलूस निकल जानेके लिये यत्र तत्र स्नानार्थी 
रूक गये । स्त्रियों ने अपनी स्वाभाविक धर्मान्धता बस. यम 
दूत! के पास से बचे के लिये नागे। को पद रज का पासपोदे 
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पाना चाहा। नागाओं ने इन्हें लाख मना किया, परन्तु वे नहीं 
मानी । अधष्टावगण विशिष्ट नारी बगे की संख्या लगभग 
साठ लाख की अपार भौड में, तीन चाथाई थी। इस जनतंत्र 
युग में जब इनकी उपेक्षा, महान राजनोसिऊ संस्थाये तक नहीं 
कर सकी, तो गिने चुनें नागाओ की क्‍या हस्ती । नारी : जब 
तक तुम में धर्मान्थता है, भावुकता है, अकर्श॑ज्यशीलता है, 
तब तक नर का कल्याण नहीं | 

डराने के लिये मागाओं ने अपने हथियार भांजने शुरू कर 
दिये, परन्तु मानता कौन है? पुरुष समाज में यह नागा बंगे 
भी नारिये से हठधर्मी की तुलना में किसी प्रकार कम नहीं 
है। एक सागा ने अपना च रण छूते समय एक स्त्री को छेड 
दिया। दूसरे ने एक दुघमुह बच्चे की टांग पकड़ कर खड़ें 
जन समूह में फेंक दिया । तीसरे के चिमटें को नोक पद रज 
जैने के लिय, भुकती हुई माया की आंख में घुस गई। बह 
हाथों से आंख ढक कर बठ गई | मुन्ना हाथ से छूट कर गिर 
गया | महेश ने उठना चाहा, परन्तु एक नागा फेक चुका था | 
महेश के झुकते ही नन्‍हें हाथ से जाता रहा, परन्तु वह माया 
को टाप की भांति छाप जिया । अन्य बच्चों को अब कोन 
पूछे ? परन्तु वे भी मां की ढाल बन गये। फिर बह भगदड़ 
मची जौ कल्पनातीत थी । इनके गिरने से अगशित गिरे 
जिनको कुचलते लाखों निकल गये । कितने भास में सिर 
गिर कर उसे भर दिये । नंगे, दलें, लंगड़े, अपाहिज मिखसंगे 
को सर्वदा के लिये अपने कष्ठें से छुट्टी मिल गई । मगदड 
के बाद छूटे तथा मिरे सासानें को जिसने जहां पाया वहीं से 
हाथ सारा। बचे हुये सामानों के ढेर का पहुांडू छग गय' 
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जिनमें जूतों, ओदलों, विछ्चोनों, बर्तनों का स्थान विशिग्ट था। 
अनेके विकलांग हो गये ओर अगरित अभिडिलछ्तत पर्स ध्येय 
एवं धाम को आप्त हुये। एक ओर सहस्लों शर्बों की पक्तियां 
पुल्तिस के घेरे में पड़ी थी | कित्रे में उस समय किसी दावत 
का आयोजन हो रहा था । जेचारों को इस भयानक दुर्घटना 
को खबर तक नहीं थी | 

अपराह भें-- 

जब माया को होश हुआ तो उसके आग प्रत्य॑ग में असछ 
बेदना हो रही थी । उसकी फूरी बायीं आंख पर पढ़ी बंधी थी 
ओर टूटी दाहिनी टांय पर प्लास्टरों का बोझ सलढटा था। उसके 
चारों ओर सैकड़ों घायल्न चीख रहे थे । जिनमें किप्ती की 
आंख विक्त थो तो किसी का टांग और किसी का हाथ तो 
किसी की पसल्ी ओर कमर । कोई भीपण हिचकियां ले रहा 
था और कोई अन्तिम सासे । कितने मिन्र रहे थे अपनों 
अन्तिम्त घढ़ियां। माया ने भी होश में आते अपने करुए 
ऋन्दून से इस वीभमत्सता में योग दिया | यह चिल्लाई महेश! 
मुन्ना! नन्‍हें ! कनक ! छोटे बाबू, बड़े बावू। परन्तु वे सब 
तो उसको बचा कर उसकी पुकार के परे पहुँच गए थे। साठ 
दिनों तक बह मेक्षा चिकित्सालय में विज्विप्तावस्था में पड़ी 
रही । आठवें दिन उसे होश आना प्राग्म्म हो गया! 
होश में आने ही बह बडबड़ाने लगी, हा देव ! मेरी हृठधर्म्मी 
मे पति की आज्ञा का उल्लंघन करा कर आज मुझे यह दिन 
दिखाया । 


या ४० /फ्न 


पेशकार सुद 


भेरा टौ० ए० बिल वन गया ? डिप्टी साहब ने अपने 
विश्वास कक्ष में पेशकार को बुला कर पूछा | 

जी हां, सेवा में प्रस्तुत करते गोपाल ने उत्तर दिया | 

मैंने तो जनता से यात्रा की थी परन्तु इसमें मेल से 
दिखलाई गई है ?? 

“इसलिये कि यात्रा सम्बन्धी नियमों ने इसे करने को बाध्य 
किया |! 

“नियम क्‍या कहते हैं ?! 

पनियमानुसार आप द्वितीय अं खी में यात्रा करने के अधि- 
कारी हैं जो जनता के अतिरिक्त अन्य यात्री ट्रेनों में हा 
होती है ।? 

चाहे चलें या न चलें, लेले ९ 

5 सा सब करते हैं । फिर भी सेवक ने श्रोमानू का लाभ 
ही सोच कर किया है |? 

थदि कोई जान ले तब ?? 

बह छुछ नहीं कर सकता। आपका प्रमाण पत्न तो बिल 
पर अ'कित रहेगा ही कि आपने द्वितीय श्री में यात्रा की है ! 

केवल लिख देने ही से ऋाम चल जायेगा !? 

आप तो रोज ही मुकदमों का फेसला करते हैं । जो कागज 
में लिखा रहता है, उसे ही सही मानते हैं । वास्तविकता तो 
आप देखते नहीं ?? 

हां, ठीक है | परन्तु मुझे तो न्याय करता होता है, केवल 
कागज्ी 'सबूतों पर घूस घूम कर देखने के लिये विधान कहा 
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नहीं ।* 

आप अपने ही को क्‍यों कहते हैं. ? सिविल सजेन तो 
स्वस्थ को अप्वग्थ ओर रोगी को निरोगी केबल 'प्रसाण पत्र 
द्वारा ही कर देते है ।' 

हां हां, उनको इतना अधिकार है परन्तु ेे क्‍यों अमत्य 
लिखू 7? 

आपका यह प्रथम अबनर है अतः अभ्यभीत हो रहे है 
वरना यह तो हक की रकस है | निर्माण विभाग को ही लीजिए, 
अच्छे निर्माण कार्य को बुरा और बुरे को अच्छा, इंजीनियर 
का प्रमाण पत्र ही बतलातदा है ॥ 

में आपकी राय से सहस्त हूँ। पन्‍्तु यह देखा देगी 
पाप और पुरय थे क्‍यों करू' ? कभी आप हो विरुद्ध दो जाय 
तब 7? 

थ्रीमान मे आपका सेवक हू' । आप ही के आंख मसूृदने 
से ममे चार पेते रोजी के मिल जाते हैं । मेरे लिये एसे 
विचारों का मस्तिष्क में आने देना भी, शुनाह है !? 

आपकी सत्यनिप्ठा से मे बहुत असन्‍्न हू, परन्तु मेरा 
साहस नहीं हो रहा है ।' 

आप तनिक न सयमीत हों, कागज का पेंट भरा रहना 
चाहिये | कितने निरीक्षक तो घर बंठे हो निरीक्षण पुस्तिकाओ' 
में निरीक्षण लिख कर गग्तउ्य स्थान पर उपस्थित हो जाते हू । 

अच्छा रखिये, कल हस्ताक्षर करू गा !! 

प्यायात्ञय से क्वोटन पर उस दिन रात भर डिप्टी साहब 
को नींद नहीं आई । बड़ जनता से दृतीय श्रेशी में यात्रा किय्रे 
भरे, केसे द्वितीय श्रेणी का किराया चाज करें ? ऐसे ४२० के 
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सुकदसों का वह रोज ही फैसला करते हैं । उसमें मुल्तजिभों 
की काफी सजा देते हैं। फिर बह्ी जुमे अपने आप करें ? 
इसी उचेड बुन में बह विस्तरे पर पड़े करबवटें बदलते रहे कि 
बाल रवि की अ्रथम को एल रश्मियों में, वन्‍्द्र खिड़की की 
किवाड़ों के शीशां से, घुस कर उनको जगाया। अरे ! सुबह 
हो गई ?? यह कहते वह उठे ओर शीघ्र ही नित्य कमे से 
निप्तततत हो श्री बागची सिटी मजिस्ट्रद के यहां गये जो प्रथम 
श्रेशी में यात्रा करते के अधिकारी थे। चह अपने ड्राइंग 
रूप में बेठे चाय की इन्त जार करते अखबार देख रहे थे !? 

शेखर के पहुंचते ही, वह उठकर बडे तपाक से हाथ 
मिलाये ओर बगल में रखी कुर्सी पर बिठा दिये । शेखर के 
मस्तिष्क में टी० ए० मानस रोग की भांति घर कर गया था । 
बह बैठते ही पूछा, 

क्या आपने अपना टी० ए० ड्रा कर लिया ?” 

इसमें कोत सी नई बात है ? यह तो बराबर ही किया 
ज्ञाता है । 

'्खनऊ का भी जहां हम सभी आयोग के समक्ष गवाह 
देने के लिय घुल्ाये गये थे !” 

हां हां उसका मी | क्‍या बिल बनाने में तुम्हें कोई अडचन 
महसूस हो रही है ?! 

'हां, यदि आपकी आफिस कापी यहां हो तो एक बार में 
भी देख ल्‌ |? 

। सं | 22० रन 

बागची ने तुरन्त निकाल कर दे दी 

हम लोग तो साथ हो जनता से गये थे ।” 

हां दो बात क्या हो गई ?? 
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'परन्तु इसमें तो मेल से जाना दिखलाया गया है। चंद 
भी ग्रथम श्रणी में ।” 

मैं प्रथम श्रेणी का अधिकारी हूं जो जनता सें नहीं मेल 
में ही होती है । 

'बहां एक ही दिन ठहरा गया था परन्तु देनिक भत्ता दो 
दिनों का अकित है 

हु ठीक है, परन्तु आडिछ ने दो दिनों की उपस्थिति का 
प्रमाण पत्र दे हो दिया है | 

क्या ऐसा करना जुर्स नहीं है ?! 

अवश्य है, परन्तु ऊपर से नीचे तक सब इस रोग मे 
जकड़े हुये हूं ओर सर्वे माल्य गुनाह भी प्रचलन दोजाता है ।” 

“धयदि कोई ४२० का मुकदमा चल्ादडे तब ?? 

मुकदमे में सुबृव की आवश्यकता होती है । 

छोटे स्तेशनों से बड़े स्टेशनों और बड़े से छोटे स्देशनों 
का प्रथम या द्वितीय ओे शी का टिकट नहीं के बराचरदही बिकता 
है, सुबूत इससे बढ कर क्या हो सकता है 

तुम छोकरे हो, असी विश्वविद्यालय से ताजे निकल्न कर 
आये हो। यदि टिकट नम्बर देना होता वो अवश्यही इसकी 
पकड़ थी-परन्तु नियस-निर्साणुकर्ताओं ने इस अतिवन्थ को 
जान वूफकर छोड़ दिया है / 

हुए इससे जरुर कुछ बचत है | 

तुम्दारा पेशकार सोपाल्ल दो निह्ययत्र चलते पूुर्मे प्ेशकारों 
मेंसे है। क्या! उसने तुम को कुछ नहीं बतलाया ! जितनाही 
यह आफिस कार्यो में दक्ष है उतना ही कायजी कायवाही में 
सिद्धहस्त । 


है ३305] 


कया “से आरय का अं पक अद्भुरूव & ? 

है, हमार पशी में बह एक बष रहा, उसो ने भुझे से 
का््यों की दीक्षा दो । 

(उसे में अब तक घू्वे समझ था । हो ज्यादा एक फ़ूक वर 
घलता हैं, यही चिप्डवा ६ गोपाल ती पृण स्वामी भक्त हैं । 

हा, जब में पहले पहल यहां आया तो वह स्टेशन पर मेर 
बदित्ता लिखे ही मोडर लेकर उपस्थित था ।' 

निवास स्थान में करके उसमे पत्रण तथा फर्ताचर भी 
ल्गवा दिये होगा । 

इसने सत्र कुछ कर रखा था) यही नहीं अब तो महीते 
में चार छः दावनें सा देता है। अंडे सठउजी आर जल्ाबन 
की कप्ती महसूस नहीं होने देता । 

बड़ा ही शरीक 8। अकतरों की खातिरदारी कोई उससे 
सीख ?? 

में चीजों के पते सिजदाता हु परन्तु बह झ्लोटा देता है। 
यदि कभी उसके यहां रावत स श नरम बिलस्प हुआ, तो 
बंद तुरमभभ अरनी एंज्रियां द्वारा वुला भेजवा है । 

अजी ये ती उसके सावारण शंख हैं। हाकिमों के लिगे 
फेसन लिखना उतरे बायें हाथ छा खा है और हम्ताक्ुर 
करते के अतिरिक्त, उनको अन्य कार्य ने करने देना, उसको 
ब्रिशेषता | 

मे कया जानता था कि चद इसत' कुशत है। अब तो में 
भी इस क्लरिकत्र उधर टो से अरनी जान छुडाद॒या ? 

शेखर ज्योंहि चलने को उच्च हुआ चाय हाजिर थी | उसे 
भी फमे अदाई करनी परद्ठी। परन्तु चाय की गरम गरम 


६. 2, 


सित्रम के साथ उसफह़ा सन नहीं था। जीबन के कटोर कर्क्तव्य 
का चुनोती का उसका प्रधपावसर था। नाना अफार के संदेह 
उसे खाये जा रहे थे । कहने को श्री बागची की बातों पर 
बह विवास कर गत्रा, परन्तु दित गयाहों नदी दे रहा था | 
गरस चाय ने, अपनी अवदेलना होने से, उसकी जोभ अज्ञात 
दी । वह आबी छाय छोड कर भाग भगे एस -पी के यहां गया 
उसके पहुंचते ही समय मृचक यंत्रते £ बार टन दन की अथाज 
की। श्री आपदे फाइलों से उल्नके, अपने बंगत के आफिस सें 
मेज के समझ कुर्सी पर स्थित थे। शेखर ने पढईुवते हो प्रश्न 
किया, 

काया आपने अपना यात्रा उ्यय निकाल लिया ? ? 

यह तो हम लोगों का दे निक एव नियमित कार्य है। क्‍या 
तुमको कोई दिक्कत पड़ रहो है ?* 

नहीं, ऐसी कोई बाल नहीं | परन्तु उम्त देव आपने लखनऊ 
यात्रा का किस अ णी का कियाग्रा लिया 

प्रथन्न श्रणी का, 

परन्तु हम सब लाग तो जनता से साथ हो गये थे | 

क्या ठुम्हारा यह पहला मका दे ?! 

ज्ञी ह!', 

'दूस्सी लिये इतना उधेड बुए कर रहे हो बरतों भयवोत 
होने का के ई का पा नहीं | तुन्दरा प्रमाण पत्र पर्याप्त हो गया /ं 

'शेखर को सन्देद्द हुआ कदाचित ये लोग उसे घोखा दे रहे: 
हैं? उसका भय सानसिक उन्माद का रूप घारण कर लिया 

लो उच्ते, उलके अंतरंग मित्र जनवद्ीय ग्रधाला चिकित्सक 
तथा इजीनियर के यहां स्लीच से गया । उन्तके यहां भ॑ उसने 


६ हक जे 

वही मूखेतापूण प्रश्न किया और उनके हंसी का कारण 
बना | 

सानवीय दुश्लता कोई आधार हहइती है बह उसे ज्योही 
मिली कि वेल की भांति ऊपर चढने और फैलने लगती है। 

शेखर ने मनहीं मन पेशकार के रूप में आपना एक मांगे 

इशेक एवं परम हित चिन्तक पाया | दूसरे दिन उसने टी० 

ए० बिल्ल पर हस्ताक्षर करके मंजा लिया। नवल बंध की 
भांति उस्तकी पहिली हिचक मिठ गई जो जीवन सहचर की 
चिर संगिनी के रुप में अपरिवर्तित रहा। पेशकार द्वारा वे 
अपनी सब आवश्यकतायें पूरी कराने लगे; और साथ हो 
फंसज्ञा भो लिखाने ज्ञगे। फिर क्‍या था रहवर उरसाद बन 
बैठा । 

एक दिन एक जषेत्रीय एमेले जिनको एक सबइन्सपेक्टर 
पुलिस मे एक डकेती ओर खन के सामज़े में आपसो सौदा न 
यटने पर दुल्कार दिया था, शंखर से मिलने आये। ओर 
बातों के क्रम में अपना परिचय अगाढ करने के निम्ित्त पूछे, 

ब्याप तो उसदिन लखनऊ गये थे ?” 

जी हु, डिप्टी साहब, शरद ऋतु होने पर भी, पसीने रू 
सराबोर हो गये। बह डरे की कि बड़ कहीं टो० छ० बाला! 
प्रश्न ल उठा देवे। परन्तु जी कड्ाा करते दुहराये, 

'आप भी वोमुझसे मिज्ने थे आयोग के समक्ष गवाही देते 
समय ।' 

एमेले को हुलिया बिगड गई बह डरे कि उनके डबल टी० 
ए० लेने का भेद कहीं डिप्टी साहब तो न जान गये क्योंकि बह 
सहकारी बिभाग के किसी अन्य काय्ये से सरकार की ओर से 


पं 


( रहे ) 


आयोग के सम्मुख गव॒'ही देने, उसी दिंच लखनऊ गये थे और 
अपना उस दिच का टी० ए० राज तथा विभाग दोनों से लिये 
थे। भ्रसंग बबलते उन्होने उनकी भावनाओं का कोमल स्परशो 
करते उत्तर दिया, 

जी हां, आपकी तो बड़ शानदार गवाही हुई थी |” डिप्टी 
साहब के जान में जाल आई बह बोले, 

मैंतो असी नौ सिखुआ हूं। आप केसे तकलीफ किये ? 
लोहे को गरम जान एसेल्ले ने हथाडा मारा? 
न्‍ आपके परमने में खनों ओर इकेदियों की भरमार हो गई 

!! 

धघुलिस तो बडी भस्तेदी से काम कर रही है | 

परन्तु आपकी बडी बदनासी हो रही है | 

हो सकता हैं, पिता पुत्र की धुड़मवारी के समान सब 
सब्रको खश नहीं कर सकते ९! 

जनता ने सभाकरके आपकी आम शिकायत की है, अ 
मुझसे एसेम्बली में प्रश्न करने को बाध्य कियाहै,' 

क्यों मेरा इससे सया सम्बन्ध है ?? 

क्योंकि पुलिस निरपराधियों को फंसाकर आपसे सजा 
दला रही है। और आप उन्हें प्रोत्साहन देकर आस जनता 
को परेशान कर रहें है / 

ऐसा मैं हर्णिज नहीं करता- में चेलेज देता हूं !? 

जनतंत्र में प्रजा की अवहेलना नहीं की जा सकती ? मे 
जा रह्य हूं । अब तो मुझे मजबूर होकर अश्त करना ही पड़ेगा 
उठने का उपक्रम करते, एप्रेल ने रोब जमाया ! इस बनन्‍्दर 


( ४ ) 


घडकी यर डिप्टी साहए के होश फारता हो गये ! 

पमैं केसे अपने को सिदाप सिद्ध करू ?* 

आपको पूर्ण रुपेण ज्ञात है कि हम लोगों को राय से ही 
शासन विधान बसाया जाता है ! 

जी हां आप सरकार और विधान दोनों के खाष्टा हैं ! 

अब से घृलिस के मुकदमों को मुझसे पछकर फेसला किया! 
कोजिय क्योंकि £|ह ज्षेत्र के म्रत्येक्र पत्त को का ता 
रहता है 

अब से पेसा ही होगा । इस समय मेरे योग्य सेचा । 

हा जी-फूफे तो बिम्मरण हो गया शा। कुवेरपुर के 
इकेती और खन वाले मामले में मुन्दर जो को जो कई जन 
ग्रिय संस्थाओं के अध्यक्ष एवं मंत्री हैँ, देशोंगा जा न ह्वठ मठ 
फंसा विया है उन्हें बरी कर दंविय । 

अज्छा पेशकार साइब से सी कहू दीजिये। पेशाक्ार 

का नाम गुनने ही एमे ले को रूड फतवा हो गई क्योंकि ये हों 
पक ही रकूक्न के विद्यार्थी थे। उन्हान कहा, 

आप दाल मोल कर रहे हैं !? 

अपने शु 7 7छ के अति एसे विचार का स्थाशत्र कर्ता 
महान अक्तञ्ञवा हीगो ।! 

तब आप एक पर्चा दे द्ीजिये। पोल डिप्टी साहब क। 
पर्चा लेकर ६ बजे पेशकार साहब से उसके चर पर ही मिल्ले। 
पेशकार कचहरी जमे के लिये इजलास के कागज का बस्ता 
बांध रहे थे । हक्का इस्वाले पर खड़ा था। वला लेकर 
उनका नेकर जो चपरासी था, ज्यों ही इक्के पर रखा कि एपेले 
पहुंचे । पेशकार ने देखते ही पूछा, 

“आप तो दूज के चाँद हो गये हैं ! "' 


बे ह 


'क्ष्या कह भाई, एजेले कया हुआ सर पर जयाल आ गाया । 
न खाने की फुरसत ने सोने की । जनता के सुम्ब टख की जैसे 
भरे नाम ठेका हो गया है | 

अब तो आप की पांचों अंगुलियां थी में हैं। सेवा परम 
बसे है! 

“अजी छोड़े! इन सब बात को । अभी अभी डिप्टी साहब के 
जहां से आ रहा हू'। उनका पर्चा देते यह डोले, 

ऋुबेरपुर वाले मुकदमें से सुन्दर को बरी कर देना है ।' 

वह तो कई बाश का सजा याफता है, ट्विप्टी साइब नये हैं 
बह क्‍या आने ?? 

ए्ेले ने दस रुपये के नोट छपी जपरे से पेशकार का सु ह 
अन्दर करना घलाहा !? 

सिह के भाग हडप कर मसे यहौ पढ़ने चले हैं ? 

'मैंने घराब्र आपके पाकेटों को प्रसज् किया है । 

अपने से नहीं दूसरों की खाली करके । बाद है त झ्तेऊ 
मार्क टिंग वाला सामला कितना बेढब था। आगची साइब के 
जमाने में मैने किस खूबी से निबाहा था -परन्तु खेद से रसरी 
इटते ही, दीवान को अपने फूरी आंखों नहीं देखा । 

आपकी मुद्धियां गम किया था सुझे सजी भाति याद है ” 

किचल ओस चटा कर प्यास्र बुझ्ायी थी । कितना गिनाक 
फर्जी परमिद बाला केस कितना संगीन था राय माह एस 
ढी० ओ० के जमाने में ? कान कराकर अबने अगूठा दिखना 
दिया था |! 

इतना अक्रतज्ञ न होइये आप को भी दिखलाया था | 

हजारों पर हाथ स्लाफ करके कमाया था | छांठ की हाई 
दूसरी चार नहीं चदसी | 


( २६ ?) 


खब में एमे ले हो गया ६' | जरा मेरे पेजीशन का भी 

खाल कीजिये ।' 
प पहिले भी दी अन्य संम्धाओं के प्रधान थे । अब तो 

आपका भाव और बढ़े गया है !? 

किया एक बार भी माफी नहीं होगी ? 

आप तो स्वय फेसला करके आते हैं, अब यहां भी वही 
जागू कीशिये। उठेरे उठेरे बदली अमी नहीं होती ।” 

आप डिप्टी साहब की दलांजी कर रहे हैं! 

जैसे समभिये । ? 

भफर कितना "ाहिये ?? 

आपने कितना खसिया है।” 

जो भी, आपको कया भेट करू ? 

चार सी 

अच्छा आठ बजे रात में आज सेवामें उपस्थित हू गा ! एवे 

ले सीधे ही० एम के यहां गये क्‍योंकि ऋ्रष्टा चार निरोधक 
समिति के सदस्य भी थे। पहुँचते ही उनसे बोले कि आज 
मैं रंगे हाथों एक केस पकाऊ था। छी० एस ने सह प्रबन्य 
आपने स्टेनो द्वारा कर दिया । पुलिस को सकवर' दे दी गयी। 
पर छु स्टेनो, मोपाल गा स्वजातीय था । जाति ने कत्त व्य पर 
विजय ब्राप्त कर ली। उससे ऋाकर गोपाल को सावधान कर 
दिया। पेशकार सचेत हो गया। एमेले से मिल्ला तक नहीं 
एमेलें का मनोंस्थ रावण के काज की भांति विफल हो गया | 

पेशकार कचछ्चो गोलियां नहीं खेले था। दूसरे दिन वह 
फपका लिख कर डिप्टी साहब के दृस्तात्तर निभित्त पेश किया 
शेखर ने एक आर आयत फ सले पर दृष्टिपात किया । उसमें 

सुन्दर को मुझ्य अभियुक्त करार देकर मुकदसें को दोरा सुपु्े 


(६ २७ ) 


२ दिया था। फे सले पर हस्ताक्षर करते समय डिप्ली साहआ 
की दशा सांप छुछुनदर की हो गई । यदि सांप उसे मिंगलता 
$ तो मर जाता है ओर उगलता है तो अंबा! हो जाता है। 
फ़िर भी दिल को तसलल्‍्ली देने के लिये उन्होंने पेशकार से पूछ! 

आपने सुन्दर को क्‍यों नहीं नरी कर दिया ?? 

'कैसे करता ? उसके खिलाफ सेकड़ों सबूत हैं। वम्बर दस 
का सजा याफ्ता भी है ! 

(ले ने तो ऋडा था, वह कई संस्थाओं का अध्यक्ष, संत्रो 
ए् कमेठ सदस्य है । 

'तो एपेले के बारे में ही आप क्‍या जानते हैं ?? 

“बह गेम बालो को प्रोत्साहन देते हैं, बन्दूकें देकर, जमालद 
कर +, परमिठ तथा छाइसेंन्स विल्ला कर | 

क्या सबूत दे ? 

मेरे सटपादी हैं। विद्यार्थी जीबन का स्वभाव उनसें 
द्वितीय मरते का रुप घारण कर लिये है 

मेरा साइस नहीं करता कि में हस्तात्र करू 

आप कामजी सबूतों के खिलाफ कैसे दे सकते हैं ? विधान 
के प्रतिकूल फैसे जा सकते हैं। ऊपरी न्‍्यायात्वयो' की दृष्टि में 
अपनी अयोग्यता क्‍यों सिद्ध होने देखे १ 

'पजुष्य की छोदी से छोटी कमजोरी उसे कर्त्तेव्यच्युत फर 
देती है। जब वह एक बार गिर जाता है तो बराबर गिरता 
ही जाता है। भय बुद्धि अध्ट कर देता है। परेशकार को 
उपस्थिति से एमेले इस समस्र डिप्टी साहब की दृष्टि एप 
सरितिष्क से शोक हो जये। उन्होंने फसले पर हस्दाहुर 
कर रिया जो उसी दिल न्वायाक्षय में सुना दिया गया ! एमे 
ले को महरी ठेस पहुचो। वह क्रोध के वशौभूत दूसरे दिऋ 
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डिप्टी साध के. यद्टा बहुँवे। डिप्टी साइन को आंखे नौषा 
हो गई । उन्हें झूपर उठ ने का साहस नहीं हो रहा था । 

आपने तो मेरी लुटरयां डुबो दी” एमेरे ने शान्ति अंग की ।' 

'खिधान ले मेरे हाथ वां २ दये ! 

'इससे मेरा ही नहीं, जनतत्र को अपमान्र हुआ । 

“परन्तु सुन्दर तो द्सवार का सजा याफ्ता था-पेशकार ने 
लिखित सबघत पेश कर वियाथा। 

तो आपके गुरु पेंशकार साइज $५ ।? तभी आप इूब डूब 
कर पानो पीते है । 

सतलब ९ 

साफ है। आप पेशकार के जरिये फेसला लिखाते और 
गैते हैं 

आप अपने ही चश्मे से सबको देखते हैं।” 

जप मजाक बना लिये हैं ? में झभी समझता इ । हाथ 
कगन आरसी #या ? उसी सृझ में बह पेशकार के थरद्दां पहुंचे 
आर उसे देखते ही जलकर खाक हो गये | 

श्ापने अच्छा नहीं किया ९? 

परन्तु आपने तो बहुत ही अच्छा किया था ! यदि एक 
आई की कृया न हुई होती ता आज में ऋष्ण जन्मस्थान में होला 

पस्घरी चाक्ष करती है. रेहू के सर घित्रता है 

पकर आप भी बकरे का मां की तरह कंबतक सौर 
मनाइयेगा ।? 

बड़ों से रार ठानने का सजा चखोगे। तुम्हारा घड़ा भर 
गया है। 

जब ओखली में सर पड गया है तो मूसलों का क़्या छर । 

स्ताद अपने साथ अपने चेते फे। भो ले इबोंगे ! 
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है'४ का जवाद पत्थर से भी मिलेशा। आपके नस तस 
से में बाकिफाड! 

आग में थी न छोडी । छठी का दूध थाद न दिला दिया 
वो एमेल नहीं। 

'यह कहते आग बंबुला हुये बह लोटे। कोयों में फसी 
झाखें उनके कृष्ण मुख मण्डल पर अगार को भांति हो रही 
थी। मागे में कार से टक्कर खाते खाते बचे । इक़््के बालें 
से अन्धे की उपाधि पाये । एवं गाडी के बेल ने सीगों से उन्हें 
एक हटाते, अपना रास्ता साफ किया । बह लडखडाते गिरते 
गिरते बचे । ध्यान पिकृत होते ही, मस्तिक फंसाने कौ चाल 
सोचने लगा। पेशकार, बार से बच गया था। बंद चोट 
खाये सर्प की भांति भयानक था। इस बार एक ही ढेसे से 
बह दो चिडियों को मारना चाहते थे। उन्हें पता लगा कि 
ट्रेजरी आफिसर से डिप्टी साहब के मरासिम अच्छे नहीं है 
दोनों, पसिद्ध नतेकी विव्दो के निर्मित्त, एक नांद दो भैंस की 
कहाबत चरिताथे कर रहे ये। वह सीधे ट्रेजरी आफिंसर के 
अहय गये । 

आज आप इधर कैसे भूल पड़े | अमिवादन करते ट्रं जरी 
आफिसर ने पूछा । 

आपके मांगे का कंटक साफ करने ! 

आप तो मजाक कर रहे हैं। मेरे रास्ते का कौन खार है (? 

फोखर-- जी आपको, अधिकारी वर्ग में, इशरतर्गंज का 
निध्रमत पथिक सिद्ध करता फिएता है। ओर इस प्रकार 
आपकी जड़ में नमक दाक़ रहा है | 

ट्रोजरी आफिसर के मय से रोयें खडे हो गये। भुखोकृर 
पर भविष्य को आशंका में कितनो रेखायें बची ओर किगड़ो 
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किर भी बड़ +झ घारशा किये बोलें 

आपको केसे मालूम ? * 

फेरा तो णही काम ही है। चारों ओर कान खुले रखता 
हूँ ।' 

व्ावके ऋष्ट उठाने का कारण ?” चाय लाने को आज्षा 
देते ट्रेजरी अफिमर ने कहा । 

शेखर को दी० ए० का योग ही गया है। उसके पेशकार 
में ठी० ए० के कोटागा उतमें इन्जेक्ट कर दिये हैं। अब वह 
बह, बढ़, के हाथ मास्ने लगा हैं। इसे सदा के लिये दूर कर 
देला चाहये | 

यह कैसा रोग है ? में कोई डाक्टर तो हू' नहीं ! 

'इसके ऐसे कीठारा हैं कि प्रवेश करते हो पैसे की ओर 
दाड़ते हैँ। पैसा उनकी खुराक है। फिर तो बिना पैसे के 
जिल्‍दा नहीं रहने देते। वद्ोषतन्त, जहां चाह वहां राहु । 
आवश्यकता आविष्कार की जननी बनजाती है । 

लोग दूसरों का ढोढ़र निद्दारते हैं, परन्तु अपनो कुल 
कोई नहीं देखता ? शेखर की यही दशा हैं। मेने माना भुस्हे 
सगीत प्रिय है. परन्तु शेखर की भांति बह बेटियों की शोर 
आंख नहीं उठाता । 

'एक तो तीतलीकी, दूसरे चढी नौम। कया उसकी थह 
भी विशिष्टता है । 

जी हां अपने पेशकार के परिवार पर पूृर्शाधिक्वार अतिष्तित 
किये है !” 

कोसी बात है ? परन्तु इससे कार्य सिद्ध नहीं होगी। छेसी 
चाल बताइये कि सांप भी मरे और लाठी भी न टुडे । 

अवश्य, ऐसा मजा चखाऊथा कि बच्चु को जिन्दगी भर 
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कं ह से, चालन केसे इ'स सकती है, 






शुभस्य शीघ्रम्‌ 
'उस दिन लखनऊ जनता से गया था परन्तु किराया 
द्वितीय श्री का लिया है | 
ऐसा तो सर से पैर तक सब अधिकारी करते है 7 
चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं अतः सबकी सब छित्ने 
। परन्तु आपको आस खाने से काम है कि गठली शिनने 


ठ्ठै' 
से । 

मैं तो राम बाश चाहता ह' । शेखर सौ चुहे खाकर 
बिजली बनो सगतिन की कहावत च रेताथे कर रहा है । 

'टी० ए० वाला बाइचर हाथ में थमात, ट्रेजरी आफफिमर 
ने कहा, इसके द्वारा फर्जी टी० ए० लिया गया है। एमेले से 
उसे दिनां, धम्टों तथा स्टेशनों को नोठ कर लिया । खद॒र के 
स्देशनों पर आकर उन्होंने पता लगाया। उस दिन दुतीय 
श्रंणी को छोडुकर किसी भी उच्च श्रेणी का जखनऊ अथवा 
किसी निकटलतम स्टेशन का टिकट नहीं कटा था। प्मेने ने 
इस्ती दम अणछावार उन्यूलन विभाग को स्पोर्ट कर दिया । 
साथ उन्हेंने पेशक्वार के साथ मिलकर घू लेने का भी 
शिकायत किया। पनश्च - शेखर के निकस्मेपन को सी इस 
आधार पर मिद्ध किये कि टी- ए० बिल्ल तथा अन्य काराजात 
की कौन कहे सारे फैसले गोपाल द्वारा ही लिखेजाते है। 
शाज्य की ओर से गहरी छान बीन प्रारम्भ हुई । जिसमें डिप्टी 
साहब के गलत यात्राब्य लेने का अपराध पर्ण रुपेण सिद्ध हो 
गया। पेशकार द्वारा फ़ेसला लिखे जाने पर घूस वाला 
अमभियोग भी अंशतः सद्ध होता पाया गगे। विभाग 


है 
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दौनों का चरित्र संदिर्प पापा । दोरों मिवझा अधिक का 
डुरुपयोग किये थे। पेशकार पुराना कमेलारी होने हुये भी 
शेखर को अवेधानिक काये कर ने पर ऋञ्सर किया अनः दौलों 
बदच्युत कर दिये गये । 

शेखर तथा गोपाल दोनों मे इस फैसले के पिरुद्ध दीवानी 
मे दावा दायर किया । शेखर का प्रमम्च प्रतियाद यही था कि 
कब राज ने यात्रा विषयक प्रसमाख पत्र को ही नियमानुकूल 
सत्य सांना है तब अविश्वास का पम्ताव केसे उठता है? जब 
तक नियम अपरिवर्तित है, मुझे पदच्युत नहीं किया जा सकता 
पेशकार का प्रमुख प्रतिवाद था कि मैंने डिप्टी साहब को 
अआज्ञानुसार ही टी० ए० बिल, अन्य आज्ञायें तथा फैसले लिखा 
करता था। अतः: में निर्दोष हूं । 

न्यायधीश ने प्रतिवादियों के वकौलों द्वारा प्रप्तुत प्रस्येफ 
तक नियस एवं सबूत को देखा । उनका अतिम निरणय हुआ | 
राज द्वारा निर्मित यात्रा विषयक नियस अपने स्थान पर ठोक 
है। अधिकारी तथा कमंचारी गण झपने अधिकार का 
दुरुपयोग न करे अतः उनके आचरण को जांच अपवश्यक है। 
डी० ४०७ का रोग व्यापक हो गये है। जेसे वाल विवाह 
उन्मूलन में शण्दा ऐक्ट निरथेक सिद्ध हुआ, उसी प्रकार याज़ा 
के विषय में प्रमाण पत्र अकित करते का प्रतिबन्ध के, उम्र 
लियम की ध्येय की पूर्ति नहीं करता। अतः यदि इस रोग 
को आमूल् नष्ट करना है। तो नियम में परिव्तेत बांछनीय 
है। उच्च श्रेणी के यात्रियों को उसके नाम से टिकत वेचे 
आय जिसको एक सूची, रेलवे विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों 
को भेजा जाया करे । इसके अतिरिक्त, यात्रा व्यय का प्राप्ता- 
घिकारी अपने टी० ए० बिल में टिकठ नम्बर अवश्य अ कित 
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करें। अकि छिप्टी कल्रेक्टर के प्रतिकूल - फर्जी टी ए० जमे 
का आअभियोग सिद्ध ही दुका है। अतः उसके परदच्युत की 
आज्ञा अपरिवर्तित रखी जादी है। पेशकार ने स्वतः अथवा 
एस० छी० औ० की आज्ञा सेकागजों को, टीौ०छ+ विल्लों को ओर 
फेसली को अवश्य किखा, पश्न्‍्तु उस पर इहृत्ताज्षर शेखर का 
ही है अतः उनका ही कृत्य माना झायेगा । पदच्युत पेशकार 
निर्दोष है, उसे अपने पद्‌ पर पुत्र: नियुक्त किया जाता है 


पेशकार गुर निकल गया। 





( ेंछ 9) 
मनी आड्ंर भेजे होता 


तुम अब भी खेदी क्‍यों लहीं अपनाते ? 'हाल्खी ने पति 
को सम्बोबन करते कहा 

कया शेती करते ही के लिये तम्हारे पिल्ले ने दस हज़ार 
दद्देज देकर तुम्हारा बिवाह किया था ?' ऋत्ला बाबू ने पर्नीः 
को उत्तर दिया 

तब किस लिये दिया था ? तुन्हारी लम्बी चाड़ी जमीम्दारी 
थी। सेकडो बीच खेत थे? 

सब कुछ था- परन्तु हमलोग रईस थे) जुते खत में पर 
ने डालने वाले दाबू थे । 

'ठतुम जो थे, चह थे+ परन्तु हाथी के दिखाने वाजे दांत ही 
तरह ठाद बाट तो बहुत बड़े थे आर करनी कुछ नहीं! 

हां बीसों तोकर और कारिन्दे थे। जमीदारी से रोज 
खसूली होती थी! सब खेत असामियों-को जोने खाने के लिये 
है दिय्रा गया था। जब काम न ऋरने से हो ठाट जले थे तो 
करके क्‍यों बड़प्पन खोया जाता ?? ' 

तुम्ही न कहूते थे पहली जुलाई सन १4४२ से जमीन्दारी 
भें द्रूट गई। अब जीवन यापन का अबन्ध करों। कुछ 
खत पकड़ी । तुम्दार पूर्व जोने झिनको जीविका प्रदान की, वें 
तुम्हार निम्नित्त भी अवश्य कुछ करेंगे ।? 

देकर बपस लेना, मनुष्यता नहीं ।” 

पफिर केसे चलेगा ?ैं 

जो एक को खिलायेगा, वह दूसरे को मारेगा थोड़े ?* 

तुम अम में पड़े हो! दूसरे का सरोसा करने वाला 


( हे# ) 


आह्षसी और अकर्मण्य होता हे 

खेद रहते खेती ऊ करने बाते जमीन्दारों को ५० एकड़ 
प्रति परिवार मिलेगा एसा कानून बना है! 

हाथी के दांत खाने के ऋर दिखाने के ओर होते है। तब 
में अत्याचार कछू उत पर जिमको बाण दादों ने पाला पोषा 
था! 

ताली दोने हाथों से बजदी है! तुम डपकारी बनने का 
दस भर रहे ह' ओर ये अपकारों डी नहीं खुल्लम खुल्ला 
बिद्रोड़ी बन रहे हैं | 

तब उसी मुद्रा में से भी उसका मूल्य चुकाऊ ।! 

आर क्लोग सह कर रहे हैं। कितने उन्हे भोली के घाट 
डतार फट अपती जमीन पर अधिकार कर लिये। कितने 
रुपयों के बल पर पटवारी तथा बढ़े अधिकारियों से मिलकर 
अपनी अधिकांश जमीन कागज में जोत छिये ! 

दाले दाले बिना सर जाऊंगा, परन्तु ऐसा लहीं करूगा 
८) एकड़ अवश्य मिशेगा। उसके ऊपर मुआबज्ञा सथा 
धुनर्थास सी मिलेगा | 

धरनि, घन और घरती पास की ही अच्छी होती छे। 
अपसे वस्तु की रचा नहीं कर सकता, बह संसार में कुछ नहीं 
कर सकता है 

जिसने मुह दिया है, बह भरेगा भी ! 

' अतब्न ले जाओ इन पांचों बच्चों को जो आज दाने दाने को 
मुहताल हो रहे है। अब मेरे वास ने गहने रह गये हैं. और 
ने पहलचने को चस्त्र॥ गत दी बर्षो' में सब जठराशि शांति 
करने में ही समाप्त हो गये। यह ननन्‍हें दो वर्षों का हुआ। 
सम्मते ही बाप दादों की जम्मीन्दारी लिए, अब मरने को हुआ 


( ३६ )) 


है दवा का भी दाम नहीं वैसा आमागा है वेशाश कहते 
जल कूद पड़ी । 

रोठी क्यों हो; शैद्वा को श्र सोता को देखो, जिन्होंने 
छापने पतियों का आड़े वक्त में साथ दिया था। पचाक्त रपये 
सुआबिजे मिलने की सोटिस तो झाई ही है । 

आज परद्ह दिनों से इसी की आड ले रहे हो। हो सके 
हो शाम लक, तहसीली से लेकर लीट कर आओ ।| 

कुछ खाने को दे ? कचहरी जाते के लिये कुछ पैसे भी 
चाहिये | , | 

'कल शाम तक दों -उप्वास करने के ब-द तुस्हारा तथा 
बकचों का अयत्प कर पाई थी । अब इतते उधार हों गये हैं 
कि कहीं मुह भी दिखाने. लाग्रक नही रह गई हू! 

में श्री उसी घाक में पक्ष कर रहा है। अच्छा, नन्हे. का 
कुडत दे दो ताकि कहीं बन्धक रख कर कुछ साय! जूस 

४ भरणा सनम कहें के कु हल उताःरते समय, मां के हृदथ के 
इुकई दुकइ हो यये।. अभी. प्ररिकक्ष से तोत सप्ाह व्यतीत 
हुये होंगे कि वाह अपने नैहर से लौटी थी । बिद्ाई के सभव 
शिक्षु को उसकी नाजी मे सोने के कुडल पहिला दिये मे | 

'लल्ला बाधू ले. फारिम्दे को घुला कर कुछलों को दिया | 
कारिनदा इस गरोबी में भी मालिक का आटा गिला कर रह 
था। ब्रह् पहिले से ही उसको पचासों बीधे खेत इथिया लिये 
था। और इुनिया-की आखे में त्मक हलाल के लिये अपनी 
ह'जिशो से अब भी साथ देता जा रहा था। अच्छे कि में 
प्रजा से वेथारी सेकर उनपर अत्याचार करके हमेशा अपना 
उह्सू, सीधा किश्रा, और मालिक को मदमास करके दोनो के 
सध्य एक'अलंस्य काई रूोददा एड । छः. 


हैं शक ३) | 


शकओ-के एक तोले का कु'डल उसने अपने कर स्शाछर 
६४० को इस हपये इयर दो रुपये सेकद सूद पर ला कार 
च्‌ | 

इसना ही भिल्ता 

'सोना बढ़ा खोटा था, सुनार घढो भुश्किलो से इतमा 
दिया-।, - रचछा कल ओर के खिये कोशश करूगा । 

तहसील जाकर मुझआषिजे का पचास रुपये लाना है। 
जाओ लेते आच्योी) कल्ला बात ने आदेश दिया। 

आप ही चले जाइये। अब तो सुझे अपने ही कामी ओ 
सथय नहीं सिखता ) 


आज तक अदालत का मुह नहीं देखा. तो आर क्या 
दिखिल्लाओगे 


आज अत जाता हू' -फाब्तु नहीं मिज्ेया दो कभी नहीं 
जाऊुसा, । 


'तम्दे की तबियत खराब है जैसे हो रुपये लेकर घाना ! 
रोच रुपये व्यय के लिये देते हुए. लल्ला बाबू ते कहा । 

इंतते से काम नही बनेगा सुख्तार साहब घाइचर बाद 
खजांची बाद ओर,खिदाहा नबीस में से अत्येक दी शफये होंगे) 
एक रुपया मुहरिर के फ्लोर एक रूपडा किसने और मेरे सोजन 

ला जायेगे। ; - 

“ुदसे रुपये छंयेंगे 

असामियों से एक रुपये बकाया लगाने की बंदूली में तो 
शेकडी रुपये स्वाहा दी जाते थे। यह दो बंधी हुईं रकम है । 
शसपर से डिप्टी साइब के पेशकार छोर अदलियों' को छोड़ 
है दिया है।! है 

परस्तु ये रुपये दो सरुझार से पाने हैं 


( ईपम ) 


कर यागे ही सरदार है. असे कारिनदा जमीन्दार था ! 
पल रुपये पुलाः थममाते तल्‍्ला में मन ही मन कहा है भगवान 
इन के रिख्दों के ही कुऊमों का फल आज जसीन्दार भुगत रहे 
इन छंगा आपते कम चाग्यों के कमी का जल राज भी श्सी 
प्रकार भोगेंगां $ 

घर भीजर्न करके क्ारिन्दा पैदल ही सहसील्ष पहुंचा। 
श्भलार साइब'से मुख्यार नापे २र हस्ताज्षर कराकर एक रुपया 
धरमाया। मुख्तार साहब ने धर कु चित करते कहा एकऋ रुपया 
सो भेश मुहरिर,लेता है | ' 

पहूसे रखिये-कल मालक आवेसे तो सफाई कर देरे | अब 
तो जमोखारी भी गई ॥' 

पअ्राप डबरा तो जग डूआा | 

जा साथी से कांना सामा अच्छा होता है । 

'आजी मेरे लिये तो एक जसीन्द र॒ गया हजार किसान 
्याये 

आप से बहस में मैं नहीं जीत सकता । | 

अजुछा जब रुपये मिलने हो तो मुझे लिंवा लीजियेगा। 
मुख्यार साहब से नियटते कारिन्दा मुख्तार नामे तथा चोडिस 
को एक रूपये के साथ बाउचर धाब के हाथों दिया ! 

फुट क्यों जोड़ा लगाआ |” बाब ते इशारा किया | 

ज्लो साल्षिक पं वही म। कल आवेगे उतसे मिपटा 
लीजियेया काँस आगे सरकाइये [* 

'कारिन्द! दो बजे मुख्तार साहब को लेकर रुपये लेने 
खजाने गया ओर एक रुपये बढात हुए खज़ांची से वास्घर 
कारुपया मांगा | मुख्तार ने आंखे भारा। 

'ताक ही क्‍यों १” खज़ांची ने पृष्ठा । 


६ ई.- ,) 


में तो कारिन्दा ठहरा। जी पाया खो-ख्लाया। कल्ल 
मालिक आवेंगे उत्तसे समझ लीजियेगा ।? 

दीक है, परन्तु वाउचर अभी नहीं आया है? े 

कारिस्दा दोड़ा दोहा वाइचर काबू के पास गया और 
पूछा+- 

बाउचर चासलिल ब्‌ की लबीस ते यहां रण है? उसे 
उतर सिला | वहां से बढ़ इच्छित वात के चहां गया ओर 
उनकी भी एक सपये से पजा ऋरते बाइचर सार्गा। 


वी रकम में भी कटामनी! उससे टोका 

मैं तो घावन उद्रा । जो शाबू साहत्र ने दिया, छेसे पेश 
किया | कल वह आ रहे हैं, बातचीत कर लोजितेगा। 

बाइचर भेरी रिपोर्ट के साथ पेशी में गया है। चार बने 
तक वापस आ जायेगा ।! 

तब तो आज रूपया नहीं मिल्लेंगा ४ हि 

अभी दीन बज रहे हैं, शीघ्रता से पेशकार साहब के 
यहां जाइये, कद! चित बह दे 

इजलास में कारिन्दे के परँचते ही, चपरासियों ने पेशी 
भागी उन्तकी अवहेलना करते, बह पेशकार के यहां पहुँचा | 
अली का इशारा पाते ही पेशकार ने कारिन्‍द की बह हांट 
बताए कि उसके होश छिक्वाने आ गये। बह अडरेन्लियों से 
उसे निकलबाने ही जा रहा था कि बेचारा इज्जत लेकर धागा 
तबत्क चार बज गये | अब उम्की कौस सुनता ? 

बहू सर पर पर रखे गांब वापस आया। देखत ही 
लल्ला बाबू ने कहा, बड़े मोके से आ राये । अब्र अच्चे को 
ज्ञान बच जावेगी और चूल्हा भी ज्षब्न ज.येगा 7 


हु 


है है? ) 


कशचइूरी बालों को थोड़े फिक्र है कि आपके घर पुल्डा 
नहीं जल रह है और आपका बच्चा बौमार दें ।7 

(कर कया हुआ ? 

#कया नहीं मिला | अब भुझे अचकांश नहं। ऊाप कल 
खाकर स्वर्य लाइये ? थे 

आखिरी वक्त में मगह का वासी बनाकर ही दस लोगे 

कवतक बदायू के लाला बने रहियेगा अब भी हाथ 
बैर चलाइये ! में कहाँ तक यह गाडी खींचता चलूगा ?ै! 

तुमने हम्रेंचेकार बना दिया है, अब उपदेश देने चले ही । 
ऋ'भेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है !” 

मुझे तो कुआ खोदकर पानी पौता है। मेरे सहश्य 
ऊंग' के लिये आपके संग में दोवाल फॉदना, कहां तक 
चित होगा ? शल्ला बाबू सभ रहगये। लल्जी की आरा 
पर अथंकर सुधार पात हो गया | चूल्हा कैसे जलेगा? नन्हे 
हक दवा को कोल कहे, एक छूटांक दूध का भी ठिकाना 

हर 

जब क्‍या होगा ?? लल्ला ने कहा | 
! कल तुम्हें स्वर्य जाना होगा !* 

' अरन्तु आज रात *ैं 

नमाज तो कोई नई बात नहीं। दो बर्षो' से ऐसी रातें 
रोज ही आती है। आज नहीं खायेंगे कल की कश् देखी 
सायमी | जिस भगवान ने रोजों छीन छिया, बढ़ी नन्‍हें को 
छीने या रखे! का बम 

भगवात ने नहीं छीना, सके बनाये आदमी ने ।? 

आदसी ने नहीं, उसके बिधान ने 

प्िधान भी तो भांदसी द्वारा निर्भित है? / ' 


डर 


( छह ) 


शहाँ, परन्तु उप सीसा तक पहुँ चकर आवमी बदल जाता 
है , कत्मी-पांत्र हो जाता है। उसके सारे काये सिद्धांत तथा 
उपदेश तक ही सीमित रह जाते है /”? 

“तुम्हारा कथन ठीक है ।7 

“तो उनका घन क्यों नहीं बॉाँट दिया जाता १” 

इस प्रत्युत्तर से लल्ला बाबू चिद्र गये और मल्लाये, 

थनस्तयाँ मूखे होती हैं | जनम॑त्र ईश्वर है, सर्मवशतिलमाच 
है। वह सिद्धांत बन्नाता है, उसे कार्येरूप में परिणत्त करने- 
याली उसकी सशीनरी है | 

“अब ता सरकार ही जमींदार हो गई।” 

“उसकी सी जमीदारी छिनेगी |! 

"बहू जमीन नहीं जोतती /? 

“तो जमीदौर ही कब जोतते थे ?? 

“परन्तु सरकार के आदरमियों में हजारों बीघे जोतनेचाले 
है| सचमुच बिराग-तले ही अधेरा होता है ।”? 

“तो क्या दूसरे का सुद्दाग देखकर में अपना सर फोड़ 
छातलू 

“जो जी में आवबे, करो |” 

इसने में लनहें री उठा | 

बातें से पेट भरकर पति - पत्नी ने बड़ी कठिनता से रात 
काटी | दूसरे दिन लल्ला बाबू मुआविजा लेसे स्वयं तहलील 
चलते कारिनदे से बढ़ी मुश्किज्ञों से और पांच रुपए लेकर । 
रास्तेभर कारिन्दे की लमकहरामी, बच्चे की बीमारी और 
पैदल चलने की दुरूहता पर अपने भाग्य और सरकार को 
कोसते, ८ मील पग-पग पर पूछते-पूछते पहली बार तहसील 
आए ।जो मुख्तार साहब इनकी दृस्तक्नत पर काम कर देते 
थे, वही इन्हे स्वर उपर्थित देखकर पहचान भी नहीं पाये । 
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फिर भरी उन्‍्होंग अपने फीस की मॉस पेश कर ही ! 

मैने तो कारिन्दे को दे दिया था ।? 

“हे दियां होगा | परन्तु रोज की फीस रोज चिल्रनी 
चाहिए |! 

लक्का बाबू एक रुपया देले लगे, परन्तु मुख्तार साहब इसमें 
अपती हेठी का दिग्दुशन करते बड़ी मुश्विज्ञों से उसे 
प्रहशा किए और भुहरिर को आदेश देकर उत्तके साथ लगा 
दिए कि काम करा देना, और जैसी करनी वैसी भरती का पाठ 
पढ़ाकर चल दिख | दलाल मुहरिश ने अपनी चटपटी जवान से 
लक्का बाबू का मन हरा करते एक रुपया अपसा पारिश्रमिक 
४'ठ ही लिया और खजांची बावू को एक रुपया और पेशछार 
को दो रूपए दिलबाया ) चल्ला बाद कारिनदे की करनी पर 
मुमलाते साथ में लाए पाँच रुपए धुन: पृज्ा चढ़ा दिय 
दिनभर उपवास अत्त धारण करके | शास का सुइरिर से ज्ञात 
हुआ कि वाउचर पर डिप्टी साहब से दस्तखत नहीाँ किया, 
क्योंकि मियमानुकूल प्रतिदिन कचास वाउचरों से अधिक पर दे 
नहीं करते । 

“फिर कब मिलेगा ?” लछ्छा ते उह्तिनता प्रकद की । 

“कल आइए 

“क्या आज के किए पर पानी फिर साया ९”? 

भनहीं, कल कुछ नहीं देना पद़ेगा | हों, पान - परे के लिए 
जरूर कुछ लेते आइएगा। भरा परिश्रम देखकर जा आपकी 
इच्छा होगी, बह मेरे शिरोधाय होगो।? 

लल्ा बाबू बामिल्त - हृदय तहसील से चलते । रास्तेनमर 
नाना आशंकाओं से उनका मस्तिष्क आक्रांत था--लनहें 
केसा होगा ? लहली भोजन बना पाई होगी या नहीं १ उसके 
पांस तो एक पाई भी नहीं थी | द्वाक्टर आंया होगा कि 


त्द 
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नही ? बह तो बढ़ा इृदय-होन है, पहले ही की भाँति फीस 
लेता है | उस दिन सुकपर बड़ा एहसान किया | कह, 
जमादारी टूड गई, आपकाश्रार्थिक सँतुलन डॉवाडोल हो गया | 
फौोस नहीं लू मा, केवल दवा का दाम चाहिए पॉच रूपए ; अत 
उससे उसी के लिए। बड़ा बाबू न्‍्कूल फीस के लिये परेशान किए 
था | पास कराई कोन कहे, शुरू कराई भी नहीं दे पाया 
था। मास्टर ने उसे स्कून से निकाल दिया। खेत भी तो 
नहों है, बाप - दादों ने अपने आदर्मियों को जीमे - खाने 
के लिए मब के सब दे दिए थे! कोई छोड़ नहीं रहा है, 
कोन “सा कास किया जाय-- ८ा एकड़ भी नहीं मिल 
रहा है. नरक में भी ठेल्ा -ठेली हो गई । पुराने कपड़ो 
से अब तक तन ढकतठ। रहा, अब तो इन्होंने भी साथ 
छोड दिया | मकान से बाहर वर्षा की एक बूँद ओ नहीं 
आामे पाली । स्वागताथे जैसे बह हृदय फैज्ञाए रहता है। नौकर- 
चअाकर भले दिन के ही साथी होते हैं! जमीदारी के साथ 
वे भी रफूलकर हो गए। न लो मुझाविज्ञा ही एकमुश्त 
मिलता है. झोर न पुनर्वास ही । इस घुल-घुलकर मरने से 
तो जीवन-लीला समाध्त कर देना श्रे यस्कर है |? अंतिम विचार 
के आते ही लल्ला बाबू घर पर पहुँच चुक थे | लल्लौ ने अश्न पूर्ण 
नयनों तथा भरे गले से उनका स्थागत किया! । नन्‍्हें को जिंदोष 
हो गया था। चेतनाहीन वह मां-मां, दाबूज?, दीदी जैसे प्यार- 
भरे शब्दों से भ्रलाप करते छुटपटा रहा था । 

“दवा आई थी, डाक्टर आया था, दूध मिला था १४ लज्ा 
बाबू एक साँस में कितने प्रश्न पूछ गये । परन्तु दृस्पति के करुण।- 
पूर्ण नेन्नों ने दष्टि-विनिसय करके, सारे प्रश्न हल कर लिए । 
लल्ला बाबू के अगाध शक्ञम॒द्र में दबे जलयानके असहाय यात्री 
की भाँति अपना शिश्रिलष शरोर, ऊंचन-विहीन खाट पर डाल 
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दिया । लत्ली अपने लाल का सड्फड़ाना रात-भर +खती रही, 

जिसकी भर्यकरता में रवप्नमम्त लह्ना बाबू अपने अद्टृहास, 
करुण कऋन्रन, तथा अनगंत प्रलाए से याग दे रहे थे | बल-राज 
को अथम किरणें अनयी उसके सग्न-भवत को खिडक्रियों से 
भयभीत भीतर घुसने का प्रयास मात्र कर ही रही थी कि लखा 
ब्रायु भयंकर चोत्कार के साथ उठकर दौड़ पढ़े-अरे पकड़ो, 
मेरे नन्‍हें को वह छीने जा रहा है !' परन्तु सामने रखी दो 
आलमारी से टक्कर खाकर वहीं गिर पड़े ! लगी हल्की चो£ ने 
पनकी अआंखों को खोला । भय से उनका सारा शरीर काँप रहा 
भा ओर पसीने से सराबोर था। अरे, बह कहाँ गया, भाय 
गया, नम्हें कहां हैं ? सान|सक उद्विंस्तता मे उसके सु हू से फिर 
भी निकज्ञ गया। कितनी हो भूयकर विपत्ति हो, बीसारो हा, 
परन्तु तह्मवेज्ञा इसका आवेग कम कर देतो है । लल्जा ने देखा, 
ननहें निद्वित मां के शरोर से, बन्द्र के बच्चे की भाँति, चिपके 
सा रहा है | वह उठे और सीने तहसोक्ष की श्रोर बड़े ) सबेरे 
के मयकर स्वप्त ने उनके मरितष्क का संतुलन खो दिया था + 

तःकाल का स्वप्न सच्चा द्वोवा है, यह आचना उसके 
मस्तिष्क को खाधे जा रही थी। अब कया होगा, सब कुछ गया; 
क्या मेश नन्‍हा भी मेरे हाथोंसे जाता रहेगा ? कया मगव न्‌ एक 
साथ ही इतनी विकराल् तिपत्तियों का बोहइ परत ढा देता है ? 
नहीं, बह कुछ नहाँ करता | उसके बनाग्रे श्रादमी ही अपनी बाक्ती 
करते हैँ, तानाप्कार की राजनीतियों की आह में | फलस्वरूप 
अगशणिव अयनन्‍वसन-आवास-हीन जोकन-आापन कर रहे 
हैं, परन्तु सावनसम्पन्न हैं, उन्हे रहित करना, विश्वासित्र की 
भोंति अन्य सृष्टि उत्पन्न करने का अस्वाभाविक प्रयास कर जा 
है..ईश्वरत्व से होड़ लगाना है । इस प्रकार सोचते ६॥ बजे बह 
सीदे तदसोल में डिप्टी साइबके पास पहुचे और उनसे मुश्ा- 
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बिजे की रकम दिलवाने का सबाल पेश किए ऋषनी परेशानियों 
आर विपत्तियों का दिग्द्शेन कराते हुए । 

“आपकी भाँति लाखों अ्मींदार हैं, मैं किस-क्रिस की 
व्यक्तिगव सहायला कर सकता हूँ । मैं दो बिथान से बँधा हूँ | 

ध्यदि आप शाघ्र दिल्लबा देते, तो मेरा बीमार बच्चा 
बच जाता ।!! 

“दफ्तर में दी कागज-पत्र हैं। बिना ब बू जोगों के में कुछ 
कर सकने में असमर्थ हूँ ।/* 

“हू सगवाव्‌, अब्व क्या होगा ?” 

लल्ला बाबू बहाँसे सीधे आफिस में आये। रुपए शीघ्र 
पाने के लिए उन्होंन लाब अनुनतय-विनय की . बच्चे की बीमारी 
को दुड़ाइयाँ दीं, परन्तु कछुए की पीठ पर बाल जमाने की भाँति 
बह बाबू लोगों पर प्रभाव-रहित रही | दो बजे से रुपया मित्षना 
आरम्भ हुआ ! भीड़ छेँटने पर, लल्जा बाबू को चार बजे 
पचास में से तोस रुपए भमिल्ने, क्योंकि बीस रुपये बकाया भाल- 
गुजारी के काट लिये गए थे। बह अपने पेरों को शीघ्रता से 
उठाने का प्रयक्ष करते गाँव की ओर बढ़े। पेर बढ़ने से खाफ 
इन्कार क ने लगे, क्योंकि तीन दिनों से पानी पर ही पेट कार्दे 
थे। निरबेलता चलने में बाधा उपस्थित कर रही थी, परन्तु पुत्र 
आर पत्नी को मसता उन्हें आगे बढ़ते की बाध्य कर रही थी । 
ज्यॉ-त्यों करके बह सात ब्जे गाँव पहुँचे ओर सीधे हाक्टर के 
यहां गये, और बोले, “डाक्टर साहब, अभी चलिये, बच्चे को 
देख लौजिए । उसे जिदोष हो गया है |” 

जिस प्रकार धनहीन मनुष्य को देखकर गणिका और वकील 
नाक-माँ सिकोड़ लेते हैँ, उसी प्रकार ल्ल्ला बाबू को देखते ही 
द्वाक्दर की मुख्-मुद्रा बदक्ष गई ।फिर भी उन्होंने कहा, 
“पुराने सम्बन्ध का स्मरण करके में आपसे केवल दवा का 
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ढाम लेता हू, बद्द मो नहीं ।मल्त पा रहा है में नहीं चल सझता ।! 

कुल फ्रितन बाकी हैं २? 

“चालीस रुपये ।* 

“मेरे पास कुल तीस सपये हैं. स्वीकार कीजिए और 
शीघ्र चलिये है हे हि 

जिस प्रकार बणशिक्र को डूबे धन ओर सुरासवी को सुरा- 
पूर्ण पात्र को आप्रि पर प्रसन्नता होती है, वही डाक्टर को इन 
रुपयों के आगमन से हुई | मेज के डायर में इन्हें बन्द कर वे 
दवाइयों का बकस और स्टेथेस्कोप लेकर हल्ला वाबू के साथ 
पैदल ही चल पड़े ओर उनके घर पहुँचे । 

उन्हें देखते ही लह्ली चिल्ला उठी, हटाओ» इसे अमी 
हटाओ | डाक्टर की यहाँ जरूरत नहीं । यह पंसे लेगा, मेरे 
पास नहीं हैं” यह कहते वह अपने चिर-निद्वित पुत्र को सोया 
समझ फटे आँचल से छिपाने का प्रयत्न करने लगी । 

डाक्टर की आगे बढ़कर शिशु के छूने की हिम्मत नहीं 
हुई। टिप्रटिमाते दीपक की लो में उस्तने पहुचते ही देख 
लिया था कि खाद पर पड़े शिशु का शरीर सफेद होकर 
आकड़ गया है और उसकी पलकें स्पन्दन-हीन हैं । बह 
पीछे हट गया | कमी 

लल्ला बाबू को डाक्टर का भाव सममभने में विज्षम्त्र न 
लगा । सव समाप्त हो गया था। वह अपनी विल्लखती धोती 
के टुकड़े में पुत्र के शव को करुण कन्दन करती लल्ली के 
हाथों से कठिनता से छुड़ाकर बाँचे और कुदाल कंबे पर 
रखे श्मशान को ओर सोचत्ते-सोचते अग्रसर होने लगे - 
आज मेरी ऐसी दुर्भाग्य ! मेरे कलेजे का हुकड़ा दवा विना 
चला गया, उसे कफन तक नसीब न हुआ । यदि आफिस 
मुआविजे के रुषये को नोटेस के साथ ही मतीआइडेर भेजे 
होता, तो कदाचित्‌ मेरा नन्‍हें बच गया होता !! 
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आस युग में हम प्रायः नित्य देखते, सुनते ओर पढ़ते है 
कि अभुक पुरुषया स्त्री ने सामाजिक पतिवन्धोंके कारण, अपने 
प्रिय से आस्मन्चन्धन में विफल होकर, आत्महत्या कर लिया | 
परन्तु इमकी ओर अन्यमन्तस्क होकर, हम एक लिरक्त कौ भोंति 
अपने ख्वढ्ढ म्वूत्त में लगे रहते है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इन 
प्रेम के शहीदों के खून से जब समाज के अत्याचार का घड़ा 
लबालब भर जाता है, तो अनाय।स इसकी एक अयासक प्रति“ 
किया होती हैं। फल्ततः समाज और सरकार को इन्हें पूर्ण 
जिराम देना पड़ता है, अ्रधम को अपना प्रतिबन्ध दोला करके 
ओर द्वित्तीय को विधान हारा सुविधा अदान करके। कुछ साइसी 
इनकी प्रद्ौक्षा किए बिला ही. अपना मागे स्वर्य हूँढ़ लेते हैं । 
सी ही एक दुस्साहसपूर्ण घठला का बन में आपके समन 
प्रस्तुत कर्ता हूँ, जो हाल ही मे समाचारपन्नों में छुपी थी। 
जिससे सम्बान्धत चरित्रों ने हिन्दू-कोह-बिल या समाज की 
बाट नही देखी । 

जब करुणाकर प्रणय-पृत्र में बँघकर लौटा, वो उसके 
अआननन्‍्द की सीसा न रही | उसने अपने को उन बिरले भाग्य- 
बानों में समक लिया, जिन पर भाग्य से कभी इस प्रकार 
मुरककराथा था। बात्त भी ऐसी ही थी | उसका विवाह उसको 
अनुरूपात्मा करुणासयी से होकर आया था, जिसके निकट- 
सम्पर्क में बह रोशबास्था से ही था । दोनों एक दूसरे को 
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प्शरूपेश पहचानने थे क्योंकि कशामया उसके सम्पन्धी के 
घराने कौ थी, जड़ों वह अपना ओष्मकालीन अवकाश प्रति 
वर्ष, प्राथमिक शिक्षा से लेकर एम० ए० पास करने तक, उसके 
साथ ही व्यतीत करता चला आया -था | इस आत्मबंधन मे 
विशेषता यह थी कि दहेज का प्रश्न नहीं उठाया यया। अभम्नि- 
भावहों ने समाज के समज्ष, अपनी पूर्ण स्वीकृति देकर, एक 
क्रांतिकारी कदम रखा, जो स्वेधा अनुकरणीय था। घर- 
वधू के धर पहुँचते ही, भगवासय अशुसाली इस आननन्‍द- 
समारोह से विदा लेकर सीत्रगति से विश्राम-निभित्त अस्ताचल 
की ओर चले जा रहें थे । कमणाकर भी अपनी बेठकू की 
कोठरो में, गर्मी की प्रव्ेलना करते, एकांत पाकर बेठ गया। 
उसका मन जमीत-आसमान के कुलावे एक करने लगा --आज 
रात करुणामयी से में एक नये रूप म॑ भेंट करूँगा | वह 
पत्नी हं।कर आई है, और मैं उसका पति। जीबनकी अधूरी 
गाड़ी आज दो पहद्चियों के लग जाने से पूर्ण हो गई | मन मन से 
मित्षकर, आत्मा आत्मा से एकात्स होकर, गणत के नियमा- 
नुसार दो नहीं, एक हो गये। बह मेरी है, में उसका। बह 
घूघठ काढ़े कमरे के कोने में दुबकी बैठी रहेगी। में अचा- 
नक पहुँचूँगा | उसकी घूंघट खींच लगा, वह लब्जा से 
सिकुड़ जायगी । वह रूठेगी, में सनाऊँगा। इस प्रकार बह 
सनमोदक खाते जा रहा था। बीच-बीच में उसके मित, उसे 
बधाई देने आते. परन्तु वे उसके महदान्‌ भंग में कंकड्टी--से 
लगते | बह नौकर ढ्वारा कहला दिया करता कि उसकी तबियत 
ठीक नहीं है। उसकी भावना में झिसी प्रकार का व्यवधान 
उपस्थित होना, इस समय उसे असहाय हो जाता | बह दूटी 
शर्भला पुनः जोड़ने लगता। कभी वह अपने को उपन्यास के 
नायक के रूप में देखता ओर करुणामयी को नायिका के | अब 
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मैं उसे एक क्षण के लिए भी अपने से अल्वग नहीं होने दू गा - 
इस प्रकार सांस्तष्क को अविराभ गति से उलकाश जा रहा 
था कि समयसूचक थत्र ने अपना गला फाइ़कर उसे तो बार 
चेतावन दी, ओर उसी समय उसे खाने को बुलाने के लिए 
नोकर भी आया। अरे, रात्त हो गई ! अनाय)स ही जसके मुह 
से निकल पड़ा । पसीने से उम्तके वस्त्र भींग गए थे। बह 
वोलिए से शरीर को पॉछुकर गर्मी पर सन-हाँ! मन कुढ़ते 
आमने चला। आसन पर बठते हो उसकी मार्भा न थाली 
ज्गाते ताना मारा[-- 
खयालों में पड़ कर खाना-पीना मूल गए, वो कैद हो जाने 

पर' तो सत्र कुछ भूल जाइयेगा ।” 

“नहीं मामी, थक गया था (४ 

“हाथ ओर मुह रुक-राककर चलते, अरुचि प्रकट 
कर रहे हैं। क्या वे भोजन नहीं, कुछ और चाहते है" 
आपको पत्र जिज्ञासु बन रही हैं; कया थे नींद नहीं किसी 
ओर को दूं ढ़ रही हैं ?” 

अनसुनी करते करुणाकर ने कहपट भोजन किया | हाथ- 
मुंह धोते समय उसके कानों में भाभी के बच्चें की रोने की 
आवाज आई। उसकी प्रत्युत्पन्ममति भाभी ने तुरन्त 
आदेश दिया, “उस कमरे में मुन्ना रो रहा है। जरा केते 
आइए | तब तक में पान बनाती हूँ ।#+ 

कमरे के भीतर पैर रखला था कि बह्द उसमें बन्दी हो 
प्या। भाभी ने बिद्य त गति से कियाड़ को बाहरी साँकल 
बढ़ दी | इस कैद मे उसे बही शान्ति मिली, “जो रोगों को 
मारे बही बेद बताके वाले सुक्रभोगी को मिल्षवी है । उसने 
भी भीसर से सिटकन्नी बन्द करके, अपने बन्दी होने को 
“ष्टि कर दी ! 


[ बफ ॥। 


कल्णाजर कुछ दर तक तरपाने पर उठठया रहा + बही 
से खड़े बड़ “रत दाड़ाया आर दया, पलम के पायताम, 
पार के पास, बहू का बस्त्र वशेप घारण किए इसका कशझणा 
दोनों घुटनों के भध्य सुह को घूंघट से छिपाये गठरी बनी 
डअठो दै। आज करुणा इस प्रकार क्यो छज्जा का अनुभव 
कर रही है ? उस तो प्रसन्न होना ची)ह्टिए | गेबारिनों की 
भाँति आपाद-मस्तक ढके क्‍यों पड़ी है ? सम्भवतः मुझे घर 
का कोई और सद॒स्थ समम्य रही है ? करुणाकर ने अपनी 
जिज्ञासा के समाधान निमित्त पुकारा-- करणामयी |)» 
शब्दों का मुख से सम्बन्ध-चिच्छेद होता था कि विद्युत गति 
से जलइ-पटल के मध्य से पूणाचन्द्र हृष्टिगोचर हुआ। 
“जीजा, नमस्ते । 'उस्रके कानों ने एक मधुर अभि- 
बादन सुना | ह 
थद्द क्या ? यह लो लावरय है, करुणा की चचेरी चहन ' 
वह भौंचका-सा रह गया | क्या मेरी आंखें थोका दे रही हैं ? 
उसने अंगुलियों से मीचकर आँखों को परीक्षा ली, परन्तु 
स्श्यान्तर नहीं हुआ | तब ! कया मुझे घोखा दिया गया 
यदि नहीं, तो भुझे जीजा क्यों एकार रही है ? 
“लावण्य ! तुम यहाँ कैसे 35 
“मैं इत् पार्थिव शरीर से अग्नि के चतुर्दिंग भाँवरें पड़ी 
हुईं आपकी पतली हूँ।! 
“यह कैसे हो सकता है ?” 
“यही हुआ है। चक्ष के समत्ष साक्षी की आवश्यकता ?7 
“तुम्हारा विवाह तो लज्षित से होनेवाला था १” 
“जो होनेवाला था. वह नहीं हुआ ।? 
“तुम तो ललित को ही चाहती थी |? 
च्चाहा हुआ नहीं मिलता |” 


श्र 
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ण्क््या ५ ॥] 
“क्योंकि परतंत्र चाहता है, स्वतंत्र करता है !! 
“परतंत्र का अशथे ” 
“आधिभ्रोत्कि आथे में दास, सामाजिक में स्‍त्री, आर 
पक्यात्मिक में जीव |? 
“तदनुरूप स्व॒नंत्र का अर्थ ? ४ 
“सांसारिक हृष्टिकोश से मॉलिक, अभिभावक और 
घारसादिक विचार से ईश्वर !/+ 
“तुम्हारी व्याख्या का अर्थ आधिभातिक तथा आध्य- 
ल्मिक, किस रूप मे लिया जाय १” 
“दोनों में; क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित हैं | 
“प्राथमिकता किसका दी जाथ (४ 
“आध्यात्मिक को | 
“उबसस्तु । ईश्वर की इच्छा से ही संसार की सृष्टि हुई 
हैं । स्त्री-पुरुष पैदा हुये है |?” 
“हो इुये हू [75 
“उसको इच्छा यह भो है कि इनमें आत्मिक सम्बन्ध हो ।! 
“खवश्य [7 
मकर अनुरूपात्माओं को आत्सवन्धन से क्‍यों रोका जाता 
है ? यह परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध नहीं हुआ २» 
“हुआ परन्तु हमें समाज के साथ रहना हैं [?+ 
“#इश्वरीय विधान प्रधान और सामाजिक गौर है ।३२ 
“इसका अथ ९? 
“यह कि समाज भी चाहता है कि स्त्री-पुरुष एक 
सूत्र में बंधे ।/ 
क है, परन्तु इसका आत्मिक सम्बन्ध नहीं, भोतिक 
सम्बन्ध कराता है 5 


१९१२ 


#अब तुम्हारा विदाह ललित से पक्का था, ती मेरे साथ 
कैसे हुआ 

“ऐसे कि मेरी कुण्डली के अह आपसे मिलते थे ओर 
करुणा को ललित से)? 

“विवाहशास्त्र में बयसस्‍्कों की कुश्डली मिलाने का नियम 
नहीं है ।7? 

“परन्तु यहाँ इसकी अबदहेलना! कौ गई !+॥/ 

क्या तुम्दारा और करुणा का इसमें विश्वास हैं १# 

“हुद्गणि नहीं 

ध्तब तुम्र ल्लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया ? हमें 
बतलाया क्यों नहीं (५२ 

“ज््योंकि सत्र कुछ समाप्त होने सके मीपनीय रख! 
गया था 

"क्ष्या तुम्हें यह सम्बन्ध पसन्द है (++ 

"कदापि नहीं; परन्तु स्त्री को इस प्रश्न के निशेय का 
अधिकार हो कहाँ ! स्त्री की सत्ता उसकी दासता में निहित 
है । परन्तु आपको 3५ 

मेरी समझ में यह आत्महत्या है | क्‍या इस हऋखला 
को तोइने का तुममें साहस है ?+# 

“हैं, परन्तु समाज ३+ 

“इसमे ऐसे समाज को ठुकराना है, जो अन इच्छित 
आत्माओं को जबरदस्ती गले में बॉबकर आत्महत्यायें 
कराता है 

“फिर 

“तुम्हें तब तक परदे में रहना है, जब तक में इस 
समस्‍या की हल नहीं कर देता।” कहते करुणाकर उल्लटे 
पांव वहाँ से चला | बाधुदेव की भाँति शूखत्रा स्वयं ढूट 
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राई, दरवाजा स्थय॑ खुल गया।? 

जब बह घरसे निकला, तो रात्रि यौवनावस्था को प्राप्त थी 
पूर्णांचच्द आकाश में बिहँस रहा था, मानो अपन सत्रिसडछ्त 
की मंत्रण। से किसी असम्भ प्रतीत होते प्रश्न का समाधान 
निकाल लिया दी । निश्तव्धता व्याप्त थी ! मारुत, राकेश से 
शीसल्ता ग्रहण कर, दिवा के आतपाकुल प्राणियों पर पंस्ा 
मल रहा था। प्राणिमात्र ग्रह से मुक्त होकर निद्रादिवी को 
गोद में बाहर पड़ा था। कहीं-कहों स्वा,मसक्त श्थानों की 
चेतावनी की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रहो थी। करुणाकर 
अग्निपुर स्टेशन की ओर पर बढ़ाये चला जा रहा था, जा 
डसके गाँव से दो मील की दूरी पर स्थित था। लक्तित के गाँव 
की ओर गाड़ी एक बजे से पहले जाती थी। बह दो पफर््ञाँग 
की दूरी पर था कि ट्रेन को स्टेशन पर खड़ी देखा | वेन्डर्स 
ऐसे आऑॉड-आवसे में भी पान-बीड़ी-सलाई-सिगरेट की धुल 
लगाए, नशेबाजों की नशाखोरी में सहयोग प्रदान कर “हे थे | 
बह बेतहाशा दीड़ा ओर टिकटघर के पास पहुंचते ही चिल्लाया, 
“बाबूजी, कचनपुर का एक टिक्रट !? 


टिकट बाबू ने उत्तर में खिड़की को बन्द कर दिया और 
भीतर ही भीतर कहा, “चले हैं टिकट कटाकर रेल पर चढ़ने ? 
जेसे इनके बाप का कोई नौकर है, जो चोबीस घन्टे खिड़की 
खोले ओर ट्रेन खड़ी रखेगा ।! 

ट्रेन खुल चुकी थी। बह दौड़ते प्लेटफार्म पर पहुँचा 
ओर सामने आये क्पा्टेमेन्ट का बाहरी डंडा एक हाथ से 
पकड़कर प्रटरो पर खड़ा होना चाहा कि खरोंटे भर रहे 
यात्रियों में से एक जो अविराम-गति से बीड़ी से आँसू गैस 
छोड़ रहा था; एक गहरा कश खींचकर करुणाकर की 
आँखों पर छोड़ते चिज्ञाया, “जगद्द नहीं है, जगद्ट नहीं है-दूसरे 
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में जाओ, तमाम याड़ी खाली पड़ी है।” लालमिय की ऑनि 
तीचण धएँ के लगने से ससका संउुल्लन खो गया और बह ट्रेन 
से नौचे गिर पड़ा) गाड़ी गतिसान हो गई थी। सक-सकू-मक्क 
करती, धूप के बादल फेल'ती, ऊपर से निकल गई कराकर 
को रेल की लाइस के पास पड़े छोडफर। स्टेशनबाने लाइन- 
क्लियर देते ही, अपने उपयोग में आये, तेल की पूर्ति निशित्त, 
तमाम बत्तियाँ को बुझाकर, विभाग के निम्चित अपनो सत्य- 
निष्ठा का परिवष देकर अन्दर चले गये। उन्हें क्या फिर 
कि कहाँ कया हुआ ? 


आल घरदे के परच,त्‌ करंशाकर को आँखें खलन्लीं तो 
उसने अपने को लाइन के पांख पड़े पाया! हाथ से डंड 
छूटते तक की स्थृति उसे रही, लुहकते हुए प्लेटफाम से 
नाचे गिरने तक का होश रहा, परन्तु गाड़ी को दानव की 
भाँति हड़-हड्‌ गड़-गड करते अपने ऊपर से जग्ते समय यह 
जीवन से निराश होकर बेहोश होसथा थो। उसे अब हद्ध 
विश्वास हो गया कि जिस अदृश्य शक्ति ने उसे मृत्यु मुख से 
लोटाया है, बही उससे उसके ध्येय को पूर्य कराना चाहसी है, 
जिसके निर्मित्त वह बद्धपरिकर है! उसका आपत्म-विश्वास 
अदल ही गया। वियत्तियाँ ध्येय की विश्चकतता लाती हैं । 

बह सोचने लगा, कंचनपुर के लिये मुझे आह बजे दिन के 
पहले कोई दूधरी गाड़ी नहीं मिलेगी | लक्षित का गाँव अग्लि- 
पुर स्टेशन से पक्की सद॒क द्वारा बारह सील दर है। रेलवे 
लाइन के रास्ते सोलह मील पढ़ेगा | सदर से, तीन घंटे में; में 
सबेरा इोते-होते पहुँच जाऊँगा। लाइल से चार घंटे लग 
जायेंगे। इस समय मेरे लिये एक-एक क्षण ज्ोवन-मरण का 
प्रश्त हैं। जितना शीघ्र पहँँ चा जाय, बात विगडने से बन 
सकती है | करुणाकर ने पक्की सड़क का मागे अपनाया ट्र स 
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से गिराये जाने पर, उसके घुटने तथा हाथ बुरों तरह फूटकर 
पीड़ा दे रहे थे, परन्तु यह पौड़ा, हृदय की नहीं 
आत्मा की उम्रम वेदना में विज्ञीन हो गई थी। 
क्या करुणएए।सयी को मार्भिक ठेख न पहुँची होगी ? ललित को 
आत्मिक क्लेश न हुआ होगा ” कदाचित उसको भी इस 
प्रह का फेर आज ही कज्षात हुआ हो ओर मेरी द्वी भाँत वह 
भी मेरे गॉव आ रहा हो | कचनपुर से गाड़ी रुचेरे पॉच बजे 
चलती है । पक्की सडक भी तो रेल के समानान्तर ही जाती 
है | इसी उधड़-दुन में वह एक मोल बढ़ आया। यदि में 
साइकिल से चलू, तो कितना शीघ्र पहुँच जाऊँगा। तब, घर से 
साइकिल ले लू ! इसने देखा, तो इस स्थान्न से उसका गोंब 
पौन मील पड़ता था । बह दौड़ने लगा, अपने घर की ओर, 
उसी प्रकार, जैसे एक विक्ृत-मस्तिप्क, अपनी घछुत् मे, &पनी 
अनगन्न बकूधारा, बिना किसी का ध्यान किये, छोड़ देता है । 
दस मिनट में बह घर पहुँचा। सोभाग्य से साइकिल बरामदे 
ही मे रखी हुई थी | सब लोग खरांदे भर रहे थे | बह चुपके से 
उसे उठाकर बाहर ल्ञाया । उसका कुत्ता टासी एक बार गुर्राया, 
परन्तु पहचानते ही चुप हो गया । साइकिल पर बेठते ही 
इसने पैडिज्ञ मारा | जब कंचनपुर स्टेशन दो सीक्न रद गया, 
तो उसकी साइकिल ने, कुछ दूर भारी चल्ककर, आंगे बढ़ने से 
जवाब दे दिया | वह उतरा और पिछले पहिए को देखा, परन्तु 
पेड़ की सघन छाया में छन-छुनकर आती चमन्द्ग-करण से 
कुछ दृष्टिगोचर न हुआ | हाँ, उसके कानों से फों-फों का शब्द 
सुना और कोई वस्तु दाहिने पैंडिल को मारते प्रतीत हुई । 
उसमे जेब से टाच निकाला और उसकी रोशनी में देखा 
कि एक सयानक गेहूँ अन पिछले चकके की तिक्षियों में फँसा 
हुआ है ओर अपने फन से पेडिल पर बार बार चोट कर रहा 
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है । बह कैसे बच गया, उसकी समम में नहीं आया. उसने 
टाचे को चारों ओर घुमाया, तो उसे अरदर का एक मादा 
डुठल निकट ही पड़ा मिल्रा | उसमे उलके साँप को चिल्लियों 
मे निवृत्त किया और इस साधारण नीति के विरुद्ध कि 
काल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे बहीं छोड़ दिया ! 
रम्सी जल गई थी, परन्तु ऐ'ठन बाकी थी। सप ने अपने 
उद्धारकर्ता की पीठ अपनी ओर घूमते ही, फॉ-फों करके 
उसके पिछले पैर पर फन पटककर आभार - प्रद्शन झिया । 
उसका ऐेर बाल-बाल बच गया। साँप को दुग्थपान कराने 
से विषयद्ध न होता है | नीम अपनी तिताई नहीं छोड़ती, 
चाहे गुड-धी से ही सींचिए | यदि जड़ अपना स्वभाव नहीं 
छोड़ ता, तो वह अपना क्यों छोड़े | करुणाकर ने 'अद्ध श्ुत पन्नग 
को यहीं छोड़ साइकिल बढाया | मेश्किल से एक मील तय किया 
होगा कि सामने से चार-पाँच टायों की तेज रोशनी अचानक 
उसको आँखों पर पड़ी। वे चकाचोध हो गईं | बह उत्तर 
पड़ा | सामने पाँच देत्याकार डकेव भाले और गॉडासे लिए 
खड़े थे । 

एक ने डॉटकर कहा, “जो कुछ पांख हों, सीभे रख दो, 
बरना जान से हाथ घोओआगे |” 

पफरुके एक अत्यावश्यक कांये से कंचनपुर जाता है, 
धत: साइकिल छोड़कर मेरी सब बस्तुएँ ले लो |» 

“इसीलिए कि तुम थाने में जाकर शीघ्र रपट लिखाओ | 
ऐसी कश्नी गोलियाँ हम नहीं खले है ।” 

वसकी अंगूठी, घड़ी, फाउन्टेन पेन, रुपए, वस्त्र ओर 
साइकिल सब पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया। तदनम्तर 
दूसरे ने कहा, “इसे यहीं ढेर कर दो। न रहेगा बाँस, न बजेगी 
बाँसुरी ।? 
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“जहीं, नंगा करके छोड़ दो ।” दूमरे ने व्यक्त क्षिया । 

“आदमी शरीफ मालूम पड़ता हैं। चूंकि इसकौ इस 
असासयिक आवश्यकता से हम लोगों की आवश्यकता पूरी 
हो गई, अतः एक गंजी और अंडरवियर इसके शरीर पर 
छोड़ दो, ताकि बेचारा अपने काम पर चला ज्ञाय |” दाकुओं 
के सरदार ने आदेश दिया। दल्ल तुरन्त बहाँ से रफूचक्कर 
हो गया । 

घड़ी से सम्बन्ध-विच्छे? होते समय करुणाकर ने देख 
लिया था कि साढ़े चार बजे थे। इस भयानक बाधा से पार 
होते ही बह द्र,तगति से कंचनपुर की दूरी कम करने छगा। 
पन्द्रहवें सिनट ने उसे बहाँ देखा, उषा-नागरी प्रीत-परिधान 
घारण किये नृत्य-सिरमित्त अभ्वर-रंगमंचर पर पदार्पण कर 
रही थी | कतिपथ उड्ुगण खुक-छिपकर, इस नृत्य-द्शन का 
लोभ संवरण नहीं कर पा रहे थे । विहंगाव ले मधुर स्वर-ताज् 
से अपना पूणे सहयोग अदान कर रही थी। प्रकृति-सुप्मा- 
संगीत में उसने अपनी सफलता के स्वर का अमुभव किया । 
मलयानिल ने संगौत-सोरभ विखेरकर विजय का संदेश सुनाया । 

पहुंचते ही उसकी दृष्टि ने ललित को प+ड़्ा, बह दिकटघर 
की ओर बढ़ा चला आ रहा था। ललित की हृष्टि कर्णाकर 
णर पड़ी | दोनों एक वूसरे को देखकर ठिठक शा | प्रथम 
अपनी अस्वाभाविक दशा पर, दूसरा उसे देखकर | 

लक्षित ने निस्तब्धघता भंग कौ--'ऐसी मुहरंसी सूरत 
क्यों ! रे 

“यह हुई तुमसे मिलने की उतकट अमिक्लाषा के फलस्वरूप !” 
ऋौर रात की आप-बीती का आदयोपान्त बणेन कर दिया। 

ललित ने तुरन्त अपमे साथ लिए हुये कपड़ों को उसे 
दिया । उन्हें धारण कर करुणाकर स्वस्थ हुआ ओर पूछा-- 
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दिया है | इसका अर्थ है समाज में उच्छ खलता | जो जब 
चाहेगा, अपनी औरत को छोडकर दूसरे की उठा लायेगा। 
ऐसा अन्थ मुमसे न देखा जायगा । यह परिस्थिति असतह्ाय 
हैं| पुत्र को छोड़ दूँगा, परन्तु धर्म को नहीं। लेकिन नहीं, उसे 
दीक करता ही होगा | इस तरह नहीं मानेगा, तो न्यायालय 
द्वारा ही सही; हिन्दू गेंबाहिक विधान अभी लागू है । खिल 
ड॒ नहीं है कि भांतरें पड़ी और सिन्दूर डाली स्त्री छोड 

दी जाय । बच्चू को छट्टी का दूध याद आ जायगा। मुझसे 
बहस कर रहा था । मेरी गलतियाँ बतला रहा था | ऐसे बहया 
लड़ के हो गये हैं| व्यक्ति-स्वातंज्य का इस प्रकार दुरुपकोग कर 
रहे है। किसती-न किसी के नियंत्रण में रहना ही पड़ेगा, वा के 
नहीं, तो राज्य के हो | देखें, बच्चू कहाँ तक अधमे करते हैं । 
कानून के बल जबरदस्ती बहू को लाना पड़ेगा। अनादिकाल से 
सबका विवाह कुण्डली ही मिलाकर होता आया हैं। जिससे 
कुण्डली मित्री, उसी से हुआ | कितने खराब ग्रह हैं, 
करुणामयी के, वे मेरे करूणाकर की सति अ्रष्ट कर दिये है। 
मेरा बच्चा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करता था। 
जैसे होगा, इस पापिन से पिण्ड छुड़ाकर. लावण्य को लाना 
होगा । इसी उधेड़-युन में पड़े थे कि ब्रह्मवेला के शान्त बाता- 
वरण ने उन पर नींद कोंक दी । वह सो गये | उसको इस प्रकार 
सोए सबेरे के सात बज गए | डर के मारे किसी नोकर-चाकर 
की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें जगावे। इसने में विरादरी के 
लव्धप्रतिप्ठ सरपंचजी आक्रोश के बशीभूत होकर आ गए 
ओर उन्हे फर्क रकर जगाते हुए बोले:-- 

“यह अनथ अब अत्यधिक असझ्य हो रहा है | घर में 
भगाई स्त्री डालकर, खर्राठे भरकर सो रहे हो | 

“जहीं, ध्रपंचजो, में इसे निकालकर ही दम लगा [४ 
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आँखें मीजते उन्होंने उत्तर दिया ! 

“पर न्तु करूणाकर तो तुला हुआ है उसको रखने को ।” 

“इसका भी उपाय मैंने कर लिया है। अमी जा रहा। हैं 
लक्षित के बाप के यहां । यदि वह मान गया, तब तो ठीक है; 
बरना अदालती कारंबाई की जायगी! २ 

“तुमसे यही आशा थी यदि ऐेसा नहीं किया, तो छड़का 
हाथ से जाता रहेगा। समाज पर कंट्रोल करना कठिन हो 
जायगा | धर्म की बाक कट जाथगी | 

“मेँ अभी चला; सरपंचजी !० कहते करुणाकर के पिया 
उठे और नित्य कम से निबृत्त होकर ललित के पिता के यहां 
चल दिये। वहां भी वही दृश्य उपस्थित था | ललित का अपने 
पिता से उत्तर-प्युत्तर हो रहा था । वह भी लावण्य को छोड़ने 
के लिए नहों राजी था । अपने सामने ही इस अकार की गुस्ता- 
खाना बातें ़तित को अपने बाप के साथ करते देख करुणा - 
कर के पिता का माथा ठनका।! उन्होंने ललित के पिता को 
एकान्त में ले जाकर सलाह किया आगे की कार्यवाही करने के 
लिए | दोनों राजी हो मए | 

न हिल हि 

दूसरे दिन दोनों पिताओं ने अपने पत्रों के बिरुद्ध अपनी 
प्रथम मुल का परिहार दूसरे भूल द्वारा, एस० ढी० एम० की 
कोदे से? इस आशय क। सुकदमा दाखिल करके किया कि 
दोनों एक दूसरे की विवाहिता बहू को भगा ले गये हैं, जो 
उन्हें जापस सिलनी चाहिए | इस जनपद में ही नहीं. अपितु 
भारत में यह अपने ढंग का प्रथम एवं निराला केस था। 
जो ही सुनता, दाँवों-तल्ले उंगली दबा डालता; सुनवाई के दिन 
कोर्ट सें भीड़ उमड़ पड़ी । वादियों की ओर से द्वाईकोर्ट के दो 
प्रमुख बकील थे, जिन्हें ने अपने तर्कों द्वारा इस काये को 
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प्रति जागहूक नहीं है, चभी तक यह दासता, अत्याचार और 
बन्दीजीवन है। वरना यह समाज की अद्भा्ष है। जब चाहे, 
बसे पंगु बना सकती दै |” 

“चलो कहीं दूर देश चलें, जहाँ स्व॒तंत्रतापक साँस हे 
सकें और दो समान आत्माओं ऋा संयोग किसी को आँखों का 
शूल्ष ने बसे १? 

“्व्वी-नहों में यही रहुगी। यह मेरा घर है, इसमें रहते 
का अधिकार है ।! 

“युति पिताजी निकाल दें, सब 77 

“जहाँ दहोंगे, चली चलेगी |” 

स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती | दूसरे दिन दिनरूर 
की किरणों की माँति रहस्यमय बात गाँव में ध्याप्त हो गई । 
कोग जा खोलकर, नाना अक्वार से उपयोग करने कछगे। 

“थीर कलियुग आ गया (७ एक ने कहा । 

“अु'हजल्ला, विवाहिता स्त्री को छोडुकर दूसरी मजा 
ज्ञाया [9 दूलरी ने उयंग किया । 

“कल्नमु ही, अपना भद्दे छोड़कर दूसरे के घर बैठ मई |” 
वीसरे ने आवाज कसी । 

चिराग-तजे ही अपेरा होता है, बात गाँव-भर 
जान गया, परन्तु धरवाले बिना जाने ही रहे। फिर भौ 
उड़्ते-उड्त बात करुणाकर के पिता के यहाँ पहुँची । बह 
छुनकर आगबबूला हो गये ओर करुणाकर को बुलवाकर पूछे, 

“से क्या सन रहा हूँ १? 

“जो सत्य है |? 

“यह ऋुल्कल्किनी कौन है 7 
जज आज का रक्त स्लॉल उठा । परन्तु उसने सयभ्न से काम 


“करर्णामयी 
“तुम्हारा चिवाह थो लावख्य से हुआ था ।* 
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“परन्तु ट्विरागमन करुणा से |? 

प्क्यों 2? 

“क्योंकि आपने पहले यही तय करके, बाद में गलती कर 
दी थी [३५ 

“कदाएपि नहीं | मैने पहले गलती की थी; बाद में कुण्डली 
द्वार। सुधार दी ।तुम करुणा को अभी मेरे ग्रह से निडालों 
अर लाथण्य को बुलाओ |” 

“ऐसा लही हो सकता |” 

“तुम्हें भी घर छोड़ला पड़ेया ।” 

धतैयार हूँ १४४ 

“में कोटे सम दावा .कहूँगा। लावण्य को बापस पाने के 
लिये । तुम्हें उसे रखना पड़ेगा ।” 

“४ कुदापि नहीं 8 

पित्ता को अपने पुत्र के इस कृत्य पर अत्यंत दुःख हुआ । 

सह रातमर न्‍नोंद नहीं आई । नाना अकार के विचार उसके 

मस्तिष्क को आक्रांत करते रहे--कैसा युग आ गया है ? इस 
सीमा तक अधम होगा ! लड़के-लड़ कियाँ अपना विवाह 
अपने सन से करंगे माँ-चाप की इस प्रकार अवहेल्लना करते । 
कल्न ही विरादरी पहुँचेगी। बह साफ कहेंगी, भगाई ओरतत 
को घर से निकाल दी । में उसका क्या उत्तर दूँगा ? यदि मैने 
न निकाला, तब में भी समाज - बहिष्कृत हो जञाऊँगा। 
करुणाकर अपना पुत्र है, उसे केसे छोड़ो । बह धन, धम्म, 
समाज, गृह, सादा, पिता सब कुछ छोडने को तैयार है, परन्तु 
अपनी चहेती को नहीं | घोर कलियुग आ गया है | जब बह 
सबेसव त्याग करने पर तुला हुआ दै, तो में ही उससे क्यों 
सम्बन्ध रखूँ । जैसी उसकी ठेक, बेसी मेरी | कैसे दुस्साइस 
का काये किया है उसने । दूसरे को स्त्री को घर में लाकर बिठा 
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प्रति जागहूछ नहीं हैं, तभी तक यह दासत', अत्याचार और 
बन्‍्दीजीबन हैं। वरना यद्‌ समाज की चद्धांक्ष है! जब चाहे, 
इसे पंगु बना सकती है |” 

ध्यज्नों कही दूर देश चलें, जहाँ स्वतंत्रतापत्रक माँस जे 
सके और दो समान आत्माओं का सयोग किसी की आँखों का 
शुल्ल न बने १' 

“तदी-नहों में यहीं रहगी। यह मेरा घर है, इसमें रहने 
का अधिकार है” 

ध्यदि पिताजी निकाल दे, तब 7४ 

“जहाँ कहोगे, चली चलेंगी ।? 

स्त्रियों के पेट में बात नहों पचती | दूसरे दिन दिनकर 
की किरणों की भोंति रहस्यमय बात गाँव में ब्याप्त हो गह। 
लोग जो खोलकर, नाना प्रकार से उपयोग करने ज्गे। 

“चोर कलियुग आ गया ९० एक ने कहा । 

“मुहजला, विवाहिता स्‍त्री को छोड़कर दूसरी भगा 
क्ाया।७ दूपरी ने ब्यग किया । 

“कलसु ही, अपना मद छोड़कर दूसरे के घर बैठ गई।? 
तीसरे ने आवाज कसी | 

खविराग-तज़े ही अंब्ेरा होता है, बात गाँव-भर 
कान गया, परन्तु घरवाजे जिना जलने ही रहे। फिर भी 
बड़ते-उद्त बात करुणाकर के पिता के यहां पहुँची। बह 
सुनकर आगबबूला हो गये ओर करुणशाकर को बुलवाकर पूछे, 

“में कया सन रहा हूँ ?? 

“जो सत्य है ।! 

धयह कुक्षकलंकिनी कीन है 7 
करुणा+कर का रक्त खोल उठा । परन्तु उसने सयभ से काम 
सिया 

“करुणासंथी |” 

/छुस्द्ारा चियाह तो ज्ञावरुय से हुआ था 7? 
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“परन्तु द्विरगमन करुणा से |+ 

ध्क््यों 2? 

“क्योंकि आपने पहले यही तय करके, बाद में गलती कर 
| थी ३१ 

“कदापि नहीं । मैंने पहले गलती की थी; वाद में तुख्डली 
.र। सुधार दी | तुम करुणा को अभी भेरे गृह से निकाल 
ओर त्ावश्य को बुलाओ |” 

“ऐसा नहीं हो सकता ।” 

“तुक्हें भी घर छोड़ना पड़ेगा |” 

“तैयार हूँ » 

“में कोट मे दावा .करूगा।| लावण्य को बापस पाने के 
लिये | तुम्दं उसे रखता पड़ेगा (” 

“क्दापि महीं।# 

पिता को अपने पुत्र के इस कृत्य पर अत्यंत दुःख हुआ | 
उन्हें रातभर भीद नहीं आई। नाना प्रकार के बिचार उनके 
मस्तिष्क को आाक्रांत करते रहे--फैसा थुग आ गया है ! इस 
सीसा तक अधमे होगा ! लड़के-लड़ कियाँ अपना विवाह 
आपने मन से करंगे साँ-बाप को इस प्रकार अवहेलता करते । 
कल ही बिरादरी पहुँचेगी। यह साफ कहेगी, सगाई भरत 
को घर से विकाल दो / मैं उसका क्या उत्तर दूँगा ? यदि मैंने 
ने निकाला, तब में भी समाज - बहिष्छृत हो जाऊँगा। 
करुणाकर अपना पुत्र है, उसे कैसे छोड़े | बह घन, घम, 
समाज, गृह, माता, पिता सब कुछ छोड़ने को तेयार है, परन्तु 
अपनी चह्देती को नहीं | घोर कल्षियुभ आ गया है | क्षव वह 
सर्वेस्व त्याग करने पर तुक्ा हुआ है, तो में ही उससे क्‍यों 
सम्बन्ध रखें । जैसी उसकी ठेक, बेसी मेरी | कैसे दुस्साहइस 
का कारये किया दै उसने । दूसरे को स्त्री को घर सें कराकर बिठा 


। 


ट्रेन शान में क्तिनी देर है 732 
पौन घंटे, उ्योंकि आध घटे कट हैँ (/+ 

“इतने सबरे घर छोड़ने का कारण ?++ 

“वही, जिपने तुम्हें यहां खींचा |++ 

तुस्हार। इरादा 9१) 

“जी तुम्हारा (२ 

>बुब सोच लिया है ।” 

“अच्छी दरहू |४७ 

“समाज गोड़े अटकावेसा ।" 

“आ्ुक्के ऐसा समान नहीं चाहिए, जहाँ कुरइली के ग्रह 
जीवन संभिनोी चुनें 5 

फिर इसका परिहार ?” 

मम लोगों द्वारा इस गलती का सुधार | अभी कुछ नहीं 
बिगड़ा है!” 

दोनों ने कुछ देर तक गुप्त मंत्रणा की । जब वे अपने गॉवों 
का बोटने के लिए बिदा हुए, तो उनकी मुख-मुद्रार्ओं पर पक 
डढ तिश्वथ चमक रहा था और मगवान्‌ भास्कर अपने 
देदाप्यमान फिरणों से संसार को आलोकित कर रहे थे | 

)८ >< ओर 

दुसरे दिल करुशामयी तथा लाबस्यथ दोनों अपने-अपने 
पतियूहों से अपने पिठुमृह को चुला ली गई, क्योंकि उसके 
परिकार में चचेरे भाई का विवाह, सप्ताह के भीतर ही, पड़ता 
था, और इन दोनों के द्विरागमन का शुभ मुहूर्त द्वितीय सप्ताहा- 
स्वगेत | हिल्दू-समाज में, विशेषकर उत्तरी भारत में, बिब्राह 
के परचान्‌ द्विगगमत-प्रथा का पालन विवाह से कम महस्व 
नहीं रखता । विशहीपरन्न बहू की बिदाई के समय, इसके 
लिए शुवमुदृत्त का लिर्णयय कर लिया जाता है। कभ्ी-छूमी ता 
सायत वर्षों दक नहीं मिलती और कभो सप्ताहों के अन्दर 
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पड़ जाती है। करुणा और ल्ावश्य की बिदाई में भी ऐसी ही 
अदुचल पद गई थी। अत: इस दोव का परिहार करने के 
लिए उसी दिन बिद्ाई करके दूसरे दिन वापस आता था | 

करुशाकर तथा छत्ित भी अपने साले के विवाह-समारोषह 
में सम्मिल्तित होन के लिए आये | विवाहोपरान्त पूत्रेनिश्चया- 
भुमार सातवे दिन करुणा तथा ज्ावश्य का प्विरागमन कशणा- 
कर तथा नलेत ने करा लिया ! उनकी समुरालबाले पहाछएर 
स्टेशन से, पूरी पार्टी को ट्रेन पकड़कर, वापस चले गये | पहले 
कंचनपुर पड़े | ललित अपनी अद्धोक्षिनी के साथ उतर गया । 
तदुनन्तर अभ्निपुर आया और करुणाकर अपनी जीवन सह- 
चरी के संग उतरा | गॉब को स्थ्रियाँ बहू को देखने आई । 
देखकर कुछ ने नाक-भों सिकोड़ा | अन्य यह कहने में न हिंच- 
किचायीं कि बहू सात दिनों में हो ऐसी बदल गई कि पहचानी 
नहीं जाती ! नाना प्रकार के तकं-कुतके करते वे वापस गई । 

रात्रि में; सबके भोजनीपरान्त, करुणाकर स्वयं अपने 
कमरे में आया। करुणामयों आनन्दातिरेक में खड़ी कौ खट्ीत 
ही रह गई--एकटक उसकी ओर देखते | करुणाकर ने सर्म प 
स्थित होकर उसे सचेत किया | इसका ध्यात बिकृत होते ही 
दोनों का मधुर मिलत हुआ । इसको निरख स्नेह-सिचित दीप- 
शिखा प्रमनझ्नना से लद॒रा उठी । कन्तरूपी सरिता में दम्परदि 
आनन्द की लहरें ले रहे थे। अचानक करुणाकर ने पूछा-- 

“करुणा !!' 

“कही ने |” 

“कल्न तुम पहचान ली जाओंगी (# 

हाँ, में जानती हूँ ।+ 

अजाति अपसान को बरदाश्त नही कर पाओगी ।७ 

“तुम भूल कर रहे हो ' जब तक स्त्री अपने अधिकार के 
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अधामिक, असामाजिक तथा अप्राकृतिक हो नहीं सिद्ध किया, 
अपितु अतिवादियों पर शुण्डाश।ही का आरोप लगाकर सजा 
देने तक की भी सिफारिश की | लोगों को पूण विश्वास हो 
गया, इन पापियों को अपने दुष्फम का दश्ड अबश्य मिल्ञेगा | 
प्रतिबादियों की ओर से कोई वकील नहीं था। कोर्ट के समक्ष 
ललित, लावण्यमयी, करुणाकर ओर कझुणामयी ने सिर्भीकता- 
पूरक लिखित संयुक्त वक्तव्य दिया :-- 

“हम बयरक हैं। हमारे रूढ़िवारी अभिभावकों ने प्रथम 
बार हम लोगों का विवाह हमारे चतमान झूगों में ही करना 
निश्चित किया था, परन्तु उन लोगों ने अहोों के फेर में पड़ कर 
प्रतिकूल कर दिया। इस प्रकार अपने जीवनों को बिनष्ट होते 
देख, हमने अपने सइप्रयत्त से भरद्दों छो अनुकूल बना लिया 
ओर विवाह को भूल द्विरागमन में सुबार ली।! 

पिता का दावा खारिज हो गया : 


खाप्सणा+ है ५ कप २के 
कक छ #कटसल: 


टिकट कट गया 


किसी अवसर-विशेष पर टिकट कटाने में, टिकटेच्छुओं 
की जो दुर्गति और परेशानी टिकटघर की खिड़की पर उठानी 
पढ़ती है, बह स्ंधिद्त है। चाहे बह अबसर रेल या 
बस द्वारा कुम्स मेले का हो या भअहण-स्तान का; सिनेसा में 
मामिन फिल्म के प्रदे्शन का हो या संगीत-सम्मेलन में लता 
मंगेसकर के गायन का; दंगल में सगला राय की कुश्ती का हो 
या लायन सकेसमें उसके विशेष प्रोग्राम का; नाटक में कोर न्थि- 
यत के आँख की नशा का हो था प्रदर्शनी में! मारत-सरकार 
द्वारा आयोजित बास्तु-कला के प्रदर्शन का; खेल में रूसी फुट- 
बाल मैच का हो था एम० सी० स्री० फे क्रिकेट मेच का । यदि 
आप टिकटेच्छुओं के चक्रव्यूह से सर्कस के आर्टिस्ट की भौँति 
लोहे के सेंकरे कड़े से शरीर की निषृत्त कर भी लें, तो अपना 
घाकेट ओर पानी तो नहीं ही बचा पार्वेगे | ठीक ऐसी ही दशा 
आज दिस विधान तथा लोक-सभाओं के चुनावों मे, देश की 
प्रमुख राजनीतिक फार्दी " हिकट पानेके निर्मिन्न, टिकटेल्छुआं 
की हो रही है । इस. आ।+ “निमित्त कैसी-कैसी पेंतरेबाजियाँ, 
चालें और दॉय-पेच करने पड़ते हैं, बेचारे शर्मा से पूछिये। 
इसकी कट्दानी भी अजीब दै | 

मई का महीना था । लू के प्रचण्ड वेग से छोड़े तोच्ण 
अग्यि-बाणों द्वारा वेधित तप्त घरा के असद्भाय प्राणियों को 
आाकुज्ञ, छूटपटाते तथा छिपते 'अवज्ञोक, सद्दर्शांशु द्वुवित 
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ह.कर, उसकी स तबता से मुंह भोड़ लिए थे सहायक-विज्लीस 
बंद स्वयं धक्तित होकर अपने प्रदारों की गति सन्द करती 
जा रही थो। उसका प्रकाप शप्तन होते ही शर्मा घर से 
लिकला, परन्तु बह स्वयं क्रोघषरिन से जज्ञ रहा था। राष्ते-मर 
चह- सोचता चला जा रहा था-क्या में किसी का गुल्लास हूँ 
कि जब चाहे बह अुे बुला भेजे ? क्‍या मैं उन जानवरों से 
भी गया-बीता हूँ, जो इस छू के भय से अवतक छिपे पढ़े हैं 
ओर बाहुर निकलने का नाम नहीं लेत ? दूध का जला महा 
फूक-फूं ककर पीता है। गय बार का घोका खाया हूँ । मुझे 
वूृध की मक्खी की भाँति फैंक दिया गया और विधान-समा 
की सदस्यता का टिकट इन बुडुढों ने श्रापस में बटवार।) कर 
लिया | आज अपनी बाजी कराकर दस्त लूगा। में जानता हूँ 
कि शुक्ल क्रिस लिए बुला रहा है ? बच्चू को छुटटी का दूध 
याद न करा दिया, दो मेरा नाम नहीं ! इसी सूड में वह बीच 
सड़क से बढ़ता जा रहा था कि बगल से पास हो रही कार 
के हामे ने उसका ध्याव शुक्र के अगसे के समझ ब्रिकूल किया । 
बह मेन गेट से रास को पार करते हुए घड़घड़ारी उनके कच्चा 
में ग्रवेश किया ओऔप रुज्षता से पूछा, “मेरी अभिवायें छप- 
स्थिति का कारश (7 

“संडल्व का चुनाव दरवाजे पर गरज रहा है और आप 
कान मे तेत् छाले पड़े हैं? ! वृद्ध शक्ल ते अपने नाक की 
ऐनक ठीक करते उसकी मत्सना को और समक्ष रखी कुर्सी 
पर बैठते का इशारा किया। 

“अदि बात इतनी ही थी, तो सन्देशवाइक से कहला 
दिए होते । मैं इत्मीनान से आता ” 

“पाजनीति में फूक-फूँक कर कदम रखना पड़ता है क्योंकि 
दीवाक्ष के भी कान होने हैं। आपकी मुँकलाहुट का कारण (० 
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पपात बर्ष मैं बानी मार रे गया था। परस्तु इस बार दा 
नहीं गल रही है ।” 

“पारसात आपमें छोन-सा सुरखाब का पह लगा था 

“मन्‍्त्री के आड़े कक्त काम आया। बह मेशा चुनाव 
निबिरोध करा दिए |” 

“इस साल क्‍यों चूक रहे है? बही सुस्या आधजमाइये |” 

“डुड़िय। क्या भशी, बम परक गये। उनके मुंह खून 
छात्र गया हैं ।” 

“यो भी ती आपके चार-पाँच सी मत्त ज्ञावे कमेठ तथा 
प्रारस्मिक सदस्य बनाने में । यदि चुनाव लड़े गे, वी हजारों 
का बारा-स्यारा हो जायगा | उनकी मदद कम खचे बाक्षा 
नेशी साबित होगी । ४ 

“अब तो हाथी के दाँत बाहर आा गये. छुछ नहीं 
होने का ।? 

“यह आपकी मूल है। निरल्तर प्रयत्त करना मनुष्य 
का कतेव्य है। पारसात्र इसी चुनाब में मुझे चार सौ की 
कौमत पर फतह हुसिल हुई थी। इस साक अब तक पांच 
जनम्बरो तुडा चुका, विजय संदि्ध-छी है; परन्तु आखिर 
दस तक लड़ गा 

“स्रद्ठा तो पड़ा, इथीलिए आप नवयुकक्ों के इप्या-पात्र हा! 
रहे हैं। अब जिस मूल्य पर हो, चुनाव जीतना है ॥४ 

#हाँ शर्म, चदि मेआारिटी न रही, तो विधान-समा तथा 
सखद के चुनाद का टिकट पाना दुष्प्राप्य-सा हो आया 

“आप को गत दो सत्रों से एमेले हैं ही, अब भी हवस 
बाकी है ? दूसरों को सौका दीजिए ।”? 

धववागन्ठुकों को तो चार बषे, उठने-बैठने और बोलने- 

अलने के रंग-ढंग समफते और सीखने में ल्वग जाते हैं, 
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कार्य करना तो दूर रहा। अनः अनुभवी सदस्यों का जाता 
ही श्रेयस्कर है, जो वहाँ कुछ कह और कर सके |? 

“अजमाने को हवा तेजी से बदल रही है--इसके रुख के 
साथ चज़ना ही लाभदायक है। जैसे आधुनिक केचआ-छुन्द 
की तुलना में तीन सौ वर्ण पुराने पदों का कोई मूल्य नहीं, 
इसी प्रकार युवर्कों के सामने बृद्धों का 

“रजनी ति का तो यह सिद्धान्त ही है कि जैसी बहे बयार 
पीठ तब वैसी कीजे / कल्ल जनरुचि साम्राज्यवादी थी, 
कुछ दिन कंभ्रेतवादी रही, आज समाजवादी है, आगे 
साम्यवादी होगी ।? 

अपनी बात कटते देख शर्मा कु मलाहुट की सीमा पर 
कर अशिष्ट्ता पर बतारू हो गया और बोला, “विधान-सभा 
की सदस्यता के गत चुनावों में प्रथम बार तो आप पुराने 
कार्यकर्ता के साते बटेर मारकर शिकारी बन यण, परस्तु 
दूसरे में किस छीछ्वालिदर के साथ आपको टिकद पिला, 
बह स्मरण हे? पार्जियामेंट्री बोर्ड के समक्ष जिपाटी मे 
आपका एक कम नहीं छोड़ा !” 

शुक्ल के भाल को रेखाओं पर चल पड़ गया, शुकुटी 
कुटिल हुई; परन्तु आँखों में नह लाक्षी नहीं आई जो एक उष्य 
सकवाशे को ऐसे अबसर पर आ जाती है! फिर उन्होंने 
विचार किया, यदि जबानी जमा-खच में कोसादी हुई, तो 
भेरा कहीं ठिकाना नहीं क्गेगा ॥ शुक्ल ने उसी टोन में 
उत्तर दिया, “मेंने भी उततकी करनी के चिथड़े-निथ्रड़े उढ़ा 
दिये थे ।” 

“प्रन्तु त्रिपाठी ने आप पर जो कीचड़ उ्छाला, उससे तो 
बास्तव में आप एसले के योग्य नहीं हैं!” 

#“दसरों की फूली सब निहारते हैं, अपना ढेंदर कोई नहीं 
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देखता ! आप भी तो अखाड़े में वहीं मौजूद ही थे। देखा, 
मेंते भी फैसे हनकी इंठ का जवाब पत्थर से दिया !” 

“आपके कारनामों से पूर्ण क्षेत्र अबगत हो गया है | कया 
कंट्रोल के जमाने में आपने कई दुकानें लेकर ब्लैक मारकेटिय 
नहीं किया था १9४ 

“परन्तु त्रिपाठी पर तो फर्जी परमिों के लेने का मुकदमा 
तक चल्न चुका था ।३२ 

“क्या यह छिपी बात है कि आपने कई भागीदारों के 
साथ ट्रक का परमिद लेकर स्वर्य दहृथिया नहीं लिया ! 
कई सार्वेजलिक एवं सरकारी संस्थाओं के अध्यक्ष 
रहकर, वहाँ अपने अधिकारों का दुष्पधोग करके उनको 
चलत्न तथा! अचल सम्पत्ति पर अपन स्थाग्री अधिकार ग्राप्त 
नहीं कर लिया ? एक ही यात्रा के लिये कई संस्थाभरों से 
यात्रा-व्यय नहीं लिया ९” 

“बह तो चोरों को अश्रय देता है, बन्दूर्के देता है और 
इनकी जमालते करता है ।” 

“परन्तु आप दो ऐसे मामलों में बकालत द्वारा हाकिसम 
की कलम पकड़कर छुड्डानेवाले की उपाधि पा गये हैं ।”? 

“उसने तो कन्ज्यूमस सोसाइदी का भदठा लगवाकर 
सारी ई' हें हड़्प लिया उन्‍हें कच्ची साबित करके !! 

“परन्तु आपका गृह तो इस्र तथ्य कौ स्वयंसिद्ध द्वो 
गहा है । इसलिये कि आपने इंदन द्वारा भटठे लगवबाये गये 
खेत के मालिक से, अपने ऊपर फर्जी झुकद्मा चलवाकर, 
अपना सट॒ठा साबित कर लिया था।! 

“सैंते तो उस वेश्या से गवाही दिलवा दो थी, जिसे 
बह रखे थे ।” 

नझाप कौन दूध के थोचे हैं ! आप भी तो कभी रास- 
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महल्ी के सस्थावक थे !” 

ध्याल्योमरेन्टरी बोर्ड दंग रह गया था, जब मैंने होटल- 
बालों को शराब की बदक्ताया बिलें पेश कर दी थीं, जिनसे 
त्रियांडी उधार लिए थे |” 

कहे भी तो आपके विरुद्ध रधिया द्वाशा चलाये पये 
गुजारे वाले मामले के सबूत पेश किए थे |! 

“आप ऐसे व्यक्ति की ओर से बोल रहे हैं, जिसने मंत्री 
होकर कितनी साव जनिक संस्थाओं, सेबासंघों में तथा सम्मे- 
खनों का घन उद्रस्थ कर किया है और डकारता वक्त 
नहीं ।? 

“आपके हाथ कौन साफ हैं ? बाहपी हितों के अस्त, वस्च् 
तथा चर्खा बांटने के लिए आई डुइ सहायता में से छुछ को 
श्रोस चटाकर, सारी पो गये ।? 

*अ्राप किस लिये इस प्रकार मुकसे मुठभेड़ कर रहे हैं?” 

“में चाहता हैं, आप इस बार बैठ जायें। एमेंशे का टिकट 
इस क्षेत्र से मुर्भे मिलने दें । 

“सका परत ही अभी कहाँ उठता है  डी० सी+ सी० के 
चुनाव के बाद इसका निर्णय हीगा 7! 

“हैं तो आपसे निपट सेना चाहता हैं ।” 

४प्रन्तु आप तो कम पढ़े-लिखे हैं ।? 

“बड़ाँ सिपाहियों की जरूरत है, आपकी तरह नहीं, जो' 
वादों के विरद्ध भाषण करें । इसके अतिरिक्त यढाई-लिख्ाई 
की योग्यता से कया सम्बन्ध है ? अकवर भी कथ पढ़ा-गिखा 
था । फिर भी बावजूद मेरे प्रयत्न के, हाई स्कूल सरिता पार 
जे कराने का दोबी शिक्षाविभाग है। मैंने पार्टी का कभी 
कोई विरोध नहीं किया ।|3+ 

“यदे-लिखे या तो अपनी गद्नती स्वीकार ही नहीं करते या 
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उसकी स्मरुण-राक्ति खराब दो जाती है (४ 

“सरासर गलत, आ(प ब्यर्थ का दोपारोपण कर रहे हैं २ 

"जब सातवीं बार आपने पार्दो की अवदेलना की, दो 
अनुशासनहीनता की कारवाई करने पर ही आपकी जवान 
पर बाला कगा |? 

धवयो बकबास बढ़ा रहे हैं ? आप खड़े होइये । चिपाठी 
भी तो कस पढ़े-लिखे थे, उनको गत बार टिकट मिल गया था, 
इस बार आपको भौ मिल जयगा |9 

“में तो खड़ा हूँगा दी, परन्तु आपको नहीं इं।ने दूंगा | 

शुक्ल ले सोचा, इस अन्चे के आग रोना अपना दीदा 
सोना दे । इसके अतिरिक्त नंगा खुदा से बड़ा' इसको मुंह 
लगाना अपनी हेठी कराना है । जो गुड़-देने से मरे, उसे वि 
क्यो दिया जाय ? अतः उन्‍होंने बह रामबाण छोड़ा जिससे एक 
पहाड़, अधिकार-लोलुप चच नहीं सकता। बह मुसकराते बोले, 

“झाप मेरे रास्ते में रोड न अटकाइये, मैं आपको दूसरी 
सीट दिक्षच्रा दूंगा । इसे तो आप अच्बीकार महीं कर सकते कि 
ऊपर ब्रेरो इतबा हाथ अवश्य है कि जिसे चाहूं, दिकट 
दिलवा दूँ ।” 

“की अपनी पीठ पर किसी प्रकार आपका बरद हस्त 
आाइता था. वह पां गथा 

नआपके प्रति मेने अबतक जो कुछ कहा है, उसके लिये 
घोर दुःख है, अतः झमाप्रार्थी हूं ।” 

“ब।ल्ञक अपने पिता के शरर पर मल-त्याग कर दें; सो 
बह डसे काट नहीं देता । आप निश्चिन्त रहिये ।? 

“नही, मुझे क्षमा कीजिये |? 

«अच्छा भाई, किया | आप नवयुवक हैं, आपका रक्त 
एशण है | यदि ठंडे रक्तवात़े न रहें, तो राजनौति का संतुक्षन 


[ एक 


ही खो जाय प्रेम तथा राजनीति में उडवितानुचित समान है ! 

“परे योग्य आदेश ।?? 

“इस समय जैसे हो, डी० सौ० सी० में बहुमत कायम 
करना है । आपकमें काये करने की बहुमुखी क्षमता है। आपकी 
भाईचारे वाली चाल तो कारगर होके रहेगी ।”? 

“हम लोगों की पार्टी तो आ ही रही है | अस्थाना, वर्मा, 
गुप्त, शाही, सबके सब मुह की खायेंगे। परन्तु मेरी जीत 

लिप है? 

285 2ल तो बेठे-बिठाये हो रहे हैं | राजनीति 
में मौल-भाव करते-करते सोदा पढ ही जाता है । मंत्री इस 
बार भी आपका काम करेगा ।” 

“लक्षण नहों प्रतीत होते (/+ 

“इज़ारों को मुआफिक करने से एक का करना आसान 
है | साँप भी मर जायगा, लाठी भी न टूटेगी |”? 

“यही होगा। कहावत है, नवयुवकों की बारात में 
सम्भालने के लिए बड़े-बूढ़ों को फपोली में बन्द करके ले जाया 
जाता था ।” यह कहते शर्मा उठा ओर कमरे से बाहर निकला ! 
शुक्लजी उसको विदा करते बोले, “यही नहीं, ओर होगा । बहु- 
मत होते ही तुम मेरे मन्त्री होगो | टिकट तो अनिवार्य है |” 
“यह ऐसा अणख बम था, जो किसी सी राजनीतिक उच्छुलछूल 
पर शाम्ति ही नहीं अधिकार पाने के निमित्त भी पर्याप्त था। 


« आज १- ० पेरे गुरू हुए ।? यह कहते शर्मा ने शुक्ल का 
पर पकड़ | 'था । 


“पर छोड़ो, यह कैसी नादानी कर रहे हो ! देखो, 
मंत्री इधर हो आता दिखाई पड़ रहा है । यदि उसकी गृद्ध- 
दृष्टि इधर पड़ी, तो बना-बनाया खेल चोपठट हो जायगा ।? 

“बह वो दोटल की ओर मुड़ता नजर आ रहा है. ।” शर्मा 
ने पैर पर से हाथ हृटाते उसर दिया | 


फनकग, 


६ ७छई) 


“यह तुम्हार लिए सुनइला मौका है।? अवसर का चका 
समुष्य और डाल का चका वन्दर घराशायी दोते हैं | श्‌ मस्य 
शीकघ्रम । 

“मूज्न-सम्त्र मुझे सालुम है, सिद्धि चाहिए, साधन कैसा हूं 
हो। आपका आशीर्वाद बरबस सफक्षता खींच लायेगा |# 
यह कहते शर्मा अपनी धुन में तेजी से मन्द्री तथा अपने बीच 
की दूरी कम करने लगा | 

मन्त्री ने होटल की सोढ़ी पर पेर रखते एक बार चारो शोर 
हृष्टि दौड़ाई, जो शर्मा पर जाकर टिकी | शर्मा ने हाथ ब्ठाते 
लमसस्‍्ते किया | इसकी अवहेलना करते मन्त्री ने होटल में अबेश 
किया, यह घोचतसे हुए कि बह तो बिना बुलाएं आएगा। एक 
कुर्सी ने शास्त्री को अपने ऊपर आसीन कर लिया। शर्मा के 
प्रगेश करते ही शास्त्रों ने चाय तथा टोस्ट का आडेर दिया | 
शर्मा भी समक्ष द्वी उसी टेबुलन पर बेठ गया ओर शा्सत्रीजी छो 
पुन: नमस्ते करते उसका ध्यान अपनी ओर अ|कर्षित किया | 

लोहे को गे जान उन्होंने हथोंडा भारा; “आप ही बाहर 
से नमस्ते कर रहे थे ? मैने खयाल नहीं किया ।” 

“हाँ, सेवक ही था ।” 

“बेयरा | टी ओर टोस्ठ और लाओ |» अन्‍्त्री ने आदेश 
दिया। 


“आप मँगवाकर मुझे क्वज्जित कर रहे हैं। मह तो सेकक 
का धम है [# 


मरा तथा आपका पैसा क्या बँँटा है ? अभी तो हम लोग 
कुछ खांये-पीये नहीं कि आप हिसाब करने खगे | इसका प्रश्ल 
तो बाद में उठता है ४ 

टोस्ट, मक्खन तथा केक के साथ चाय का दौर चलता 
शहा | मन्त्रीजी बढ़-बढ़कर हाथ मारते शर्मो को प्रोत्साइन 


“जहाँ आप |, 
“मैं वो शहर जा रद्द हैं "५५ 
“क््थ साथ ही चल गा |,, 
“सुना है, आप दस साल ही० सी सी० की 
सर्स्यता से संन्यास से रहे हैं. ।5 
“मल दाई से पेट छिपता है ? के की पूररूपेण मैदान पे हूँ 7 
'गतिशीज्ञवा टेप्टिगोचर बढ़ीं दोीवी ।7 शास्त्री ने इन: 
बड़ी रटोली।. - 
“यदि आपकी दैपाकोर इस बार भी हो जाती, दो औ3- 
बिठाये मैदान भार लेता ॥५ 
'फने कब आपका साथ छोड़ा है ? परन्चु आपकी नींद 
ने आपके जगाने को मुद्धे विवश किया | 
आरस्भ में मैं आपसे कई बार जेड़ा, परन्तु आपका रुख 
ने मिलने पर सिरुत्साह है! गया ।३२ 


समय ही सब काम कराता है | गामय पर दौहत्त 
शो 


“हूँ, मेरी पूज् थी | कसी नहीं से तो विज्ञस्त से श्रामा 
ही भेस्यकर हैं ॥/ 


“क्या कहूँ शर्माजी, में अाजकत बड़े धर्म संकर में पड़ गया 


५ दम 





(जे ) 


हुँ। बहुल कौ शादी सर पर साथ रही है, परन्तु कपड़ोंका 
प्रबन्ध अबतक थे हो सका।” कहते शास्त्री ने सेठ भंडारीसल 
को दुकान भें प्रवेश किया । वहाँ गर्सी को लाख सक ते था। 
कई विद्यु त-पंसख, उस शीव-वाप-नि्ंज्ञित एवं आधशुत्तिक 
साधनों से सुसलब्जित विशाल दूकान में चल रहे थे। एक हाथ 
ऊऋँची गही पर दूनी मोटी मसनद के सहारे सेठ बेठे थे। 
सेठ की लटकती तोंद ने उनकी कसर को परिवेष्ठित कर लौ थी । 
उनका अधिक मांखल शरीर बीमत्सता घारण कर लिए था। 
दस्त-पाद कीलपाब के रोगों के सदृश्य सोटे थे, जिनमें फेहुनी 
तथा घुटने अदृश्य थे | उँगलियाँ कठिनाई से इृष्टियोचर होती 
भी | मुखाकृति मांस के पिंड से आवरित थी ! चक्षु, नासिका, 
मुख-बिदर अलक्तित-से थे | इनक्रे बिद्रप सन को देखकर 
जात दोता था, जैसे अग्रशित अस्थिचर्मावशिष्ट शरोरों के 
भाग का रक्त-भांस समेदकर इन्होंने इसमें हो भर लिया है । 
समय की गति के साथ, निरर्णक लदा मांस अब स्वय उसके 
शरीर से सम्बन्ध-जिच्छिन् करता जा रहा था। मन्त्री को 
नलसरझअन्दाज करते, उन्होंने शर्मो का स्वागत किया । 
आर कहां, 

“क्या-क्या हाजिर कुछ १? 

"विवाह के सम्बन्ध में कुछ कपड़े तने है |।+ मन्‍्त्री से 
इचर दिया । 

सेठ ने मुनीस द्वारा एकल्लाइयाँ, चादरें, छींट, घोतियाँ 
निकलवाकर रख दिया । चार सो रुपये के कपड़े शास्त्री 
ने पसन्द कर बन्डल बाँधने का इशारा किया । सेठ ने बैधवा 
कर पु सामने रखवा दिया । 


मन्त्री ने एक बार पसे, पाकेठ तथा टेट टोया और चासे 
शोर दृष्टि घुमाकर शा्सों पर जमा दिया 


(७६ ) 


“सेठजी, आप मेरे खाते में लिख लीजिए, पैसा अ 

गे! ने कहा । 
गा देखो की ऐसी क्या परी है ? आते रहेंगे। मन्त्री- 
जी कोई गैर थोड़े है? परन्तु आपकी खातिर आपके नाम 
चढ़! लेसा हूँ ।? 

“हॉ-हाँ, अभी |! 

सेठ अपने पैसों को सुरक्षा देख बोला, “इतने कपडे तो 
मामूली आदमियों को शादी में लग जाते हैं, कहें, तो हजार- 
पाँच सौ के और दे दू'।” यह कहते सेठ ने मु्नीब से नई 
हिज इन की साड़ियों ओर चादरों को निकलबाया | 

इनकी कज्ञापूर्ण सुन्दरता देख मन्त्री के मु ह में पानी भर 
आय! | उन्होंने दो सो की एक साई और चादर पुनः लिया । 

“शर्माजी, अरब में कुछ अन्य कार्यवश जा रहा हूँ । 
शआपने लाद दिव्र, लद॒वा दिया, अब मेरे घर पहुँचवा 
दीजिये ।” शास्त्री आदेश देते चले गये । 

शर्मा रिक्शे पर बण्डल लादे मन्त्री के घर पहुँचा । सग- 
बाबू आश्कर को अबतक रात्रि के ठण्डे परदे की औओट हुए अभी 
कुछ ही देर हुए थे। शास्त्री की सबदृधसिणी घर का दरवाजा 
खोले, आँगन में, सड़क के सामने ही, खाठ पर अपने मांसल 
शरीर के ऊपरी अदछ मांग को वस्त्रों से विस्थापित करिए 
पतंग पर पड़ी पंखा ऋत्र रही थीं। उनका कितादी चेहरा तथा 
खुला अंग अत्येक मागेचारी के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ 
था | सामसे रिक्‍्शे को खड़ा होते देख वह उठी, और अपने 
पृष्ड भाग को लम्बी, कृष्ण कुन्तल्त-राशि तथा उरोज-गिरि-झड्लों 
को अंचल से ढेँकने का प्रयत्त करते, दरवाजे पर आ धम की । 
ओर शर्मा को कपड़ों का बए्डल उतारते देख ब्य॑भ्य छोड़ी, 


“शर्मान्ी, अप हैं ! आज इधर कैसे भूल पड़े ? क्‍या केशिनों 
है फेशपाश से मुक्त हों गए 7! जे 


(४७ ) 


भक्पके-- कुमारी केशिनी एम० ए०, एल० दौ०, 
मधानाचायों के ? उनका नाम मेरे कणे-छुदरों खे अवश्य 
सम्बन्धित है ।४ 

अशेरी आँखें एक नहीं, अनेक बार की माती हैं | परन्तु 
मैंने आप लोगों के हलवे में कंकड़ी बसना अनुचित समझा 

“स्त्रियों का लाड-छुन लगाना स्वभाव है।?” 

“छुद्ापि नहीं , हाथ कंसत को आरसी क्‍या १” 

“तब कया पुरुष की गतिविधि का निरीक्षण करना ही 
इसका एकमात्र धस है ?! 

“अपने को पराए होते देख दुःख ही नहीं, इष्यां मो 
होती है ।”? 

“झत्तः चनिता-विधान में किसी से सिलना-जुलना भी 
अपराध है (? 

“मित्रता जी बस्त्र नहीं हाती |१४ 

“उनके कालेज में ऐडमिशन के सम्बन्ध में अक्सर जाना 
पड़ता था |४ 


“क्या प्रदोश बे सें कई चार होता है ?! 

भनहीं, कुछ फट पड़ गई थी ।+२ 

मुझे विश्वास नहीं होता |! 

“अब तो मैं स्वय' उपस्थित हूँ ।” 

“ये कपड़े कैसे हैं !” अपने बच्चःस्थक्ष के खिसकते 
अंचल को सम्मालते बोली। 

“शर्माजी ने भेजा है | 

“हुपय कहाँ से एा गये १” 

“क्या हिसाब नहीं देते ? + 

“उसकी कया दत्ती ? परन्तु इसमें आपके छहयोग बी 
मंत्र आ रद्दी हे ? 


[ छ्न है 


' से इस यःग्य कहाँ ?? 
क्या कहू , कहत जमीन मे गड़ी ज्ञा रही हैं । आपसे 
तो मेरे भुह-जीवन का भीत्तरी-बाहरी कोई अंग नहीं छिप है ? 
बह शर्मा से सटकर खड़ी हो गई |”? 

पुसकी मोँकी करामे का श्रेय आपहो के घर है। अब 
भी आगे डी हूँ । 

धलनद के हाथ पीले करने हैं, थोड़े ले रुपये से हो 
जायँगे! [+ 

रायवद्दादुर का इकजीता इन्न तथा प्रचुर घनराशि करतल- 
गत होते हुए भी शर्मा उद्धत स्वभाव का धअचश्य था, परस्तु 
दिल का साफ और सखुशामदपसन्द | बहू सोके पर कम ओर 
केमौोके अधिक ख्च करने से सदा हिचकता था। कसी 
बला में आ फँपा ? इससे वो बेहतर था, पाँच सो रुपये का 
सदस्य दी बना लेता | परन्तु नलदी का काम शेतान का। 
उसने पुनः दिचार किया, मतदाताओं के लाने, खिलाने तथा 
चुताव अचार आदि में इससे दूना बिगड़ जायगा! यदि दो 
सो रुपयों दक सानिनी सान जाती है, तो दोनों हाथ लड़ 
रहेंगे। फिर भी उसने नाड़ी टटोली, “क्या कहें, आजकल 
द्वाथ खाली हैँ। जमींदारी चली ही गई, ज्ञा हमारे काम- 
घेनु थी।! 

+ शाजा के घर सोतियों का अकाल रै! 

“आप मन्त्री की अद्धांगिनोी होकर, अब भी राजाओं छा 
माम ले रही है ? छो तो ऋब के रसातल पहुँच गार ।? पार्ल्या- 
मेटरी-पड़ुता से शर्मा मे निरुत्तर किया। 

“आपके खजाने में आठों पहर थी के दिए जखते हैं|” 

“दुनिया एक का हजार आँकती है | 

“फिर भी कितने से काम मिकक्त जायगा 7 


० 
ही ७. -> 


(०६ ) 


चार सौ से मजे में ? 

सोसेदते उलाइए | गृह-निर्माण दथा वियाह में दाथ 
नहीं रुक सकते 2 

तब दो सौ ही कैजिए [? 

शर्मा मे वत्माञ् दो नम्बर नोट उनके हवाले किया | 
अजुगुदात्र शास्त्रिणी इसे ऊर-पाश में आवबद्ध करना 'वाहों, 
परन्तु शर्मा मे हाथ कटकते डाटा, “यह जया फेर रही हैं 
उधर देखिए, सन्त्रीजी आ रहे हैं [7 

घनिये, छुनिये, मत्रोज्ी कया करेंगे ? बह सब जानते हैँ कि 

अर के नाव केसे चलती है ? फिर भौ आप नये तो हैं नहीं |? 

“बह जाना करें, "रच्चु आज तक सामना ती नहीं हुआ |», 


“बेचारे ने अपना पूर्ण द्वाथ बढ़ाकर मेरा अवखर रखा है ।.. 
इसे चुनाव जिवाकर ड्ी० स्री० सी में भेजना है | ? 

“जरूर भेजिये। आपके ही नहीं, मेरे तो हर कास में, 
चह अपने आदमी की २३, सक्रिय सहयोग देता है|? 


क्षेत्र के मतदावाओं की सूची आऋषाइमस्तक जिचाद-अस्त है ! 
इसकी दान-बीन होगी | इस भय से थे दबे-पाँच पत्काल्न खिसक 
यये । परन्तु आपत्तियों को चुपके दूसरे दिन इाखिल्ल ऋर दिये | 


६ ४० ) 


इस प्रकार शर्मा तो निर्विरोध हैं! गया, परन्तु अन्य 
स्थानों पर काफी चल्ल-चख्र रही | होली के नाटकौय ढ़ ग से 
नियत तिधि पर चुनाव सम्पन्न हो गया। दूसरे दिल शुक्त, 
सूर्योदय के एक घन्ठे पश्चात, अपनी भाग्योदय के निमिस 
पहल्ेपहल शा के यहाँ पहुंचा, क्योंकि उसे बह लुद़कने 
बाला पत्थर समझता थां। शर्मसोी अपने आाधघिक ढस से 
सुसम्जित बेढक से, साफा पर बठे, सामसे रखे टबुज़ पर पर 
फैजाएं सिगरेट पीते आजा पढ़ रहा था कि शकक्‍षतक्ष की 
चार्पों को ध्वनि से उसका ध्यान विक्षत हुआ । बह सोफा! 
छोड़कर उठा और सइयाँ मण कोतवाल की असन्तता के साश्र 
दरवाजे तक आकर इनका स्वागत क्रिया और दूसरे संफा 
पर उन्हें बेठाते बह बोला, “अब तो इस लोगों का बिजा- 
तीयता-बिद्दीन सिशुद्ध बहुमत हो गया ।? 

“केवल शब्दों में, परन्तु वास्तव भें तीन कन्ने।जिया नेरह 
चला बन गया । 

“आप भी ऐसा कह रहे हैं ?? 

*कहना पड़ता है इसलिए कि ये ढेर योगी, मठ का उज्ाह 
काली कहावत चरिताथ करेगे; अपनी-अपनो डफली अपना- 


झपना राग अलापकर |” 
धुरू तो आप हैं ही, उनकी शिक्षा-दीक्षा तथा निर्य्र्य 


के नि्मित्त |॥7 
“हाँ, में अपना उल्लू सीधा कर लूँगा। परन्तु इस अवसर 


पर आपका एक चुप्प सी को हरावेगा | आपको स्मरख है. 
मैंने आपसे पक्का चादा किया है। आपने जातीयता की व्यूह- 
रखना कर जो सफलता आप्त की, वह सराहनीयहै /” शकक्‍ल 
ने शर्मी की पीठ ठाकते कहा । 

राजनीति का ककहरा पढ़ा बेचारा शर्मो क्या जाने कि 
राजनीति में कादे का कोई मूल्य नहीं होता । 

मैने आपके दोथ अपना मकिध्य छोड़ दिया है |» 


(८१) 


“मेरी अध्यक्षता में आप मेरे मनन्‍्जो होकर रहे गे | टिकट 
की व्या बिसात है १!? शुकल्न नें मेज पर सुष्टि-प्रहार करते 
दृहदराया । 

“आपकी पदोन्नति में ही मेरा कल्याण दे |? शुक्ल शर्मा 
की ओर से निर्भेय होकर उठ ही रहा था! कि जलपान उप- 
स्थित हो गया | इसी समय शास्त्रीज़ी घड़घाइाते आ घमके 
ओर सोफा पर आसीन होते अपने गंजे सिर को बायें हाथ से 
खुजलाते बाल, “बड़े अच्छे सौके से पहुँचा; आजमके सारे दिन 
मेरी पी बारह रहेगी |” और दायें हाथ से शर्माके आगे का 
रखा जज्ञपात खाचकर, 'लिन-वैन और खान-पान में लख्जा- 
त्याग सुखदायी होता है।» का सिद्धान्त उन्होंने प्रतिपादित 


क्रिया । 
/श्नाजी से राजनीतिक स्तर पर बिचार-विन्मिय हुआ 


था ?» शास्त्री ने ६ कल को छेंड़ा । 

“आपने अपने ऊपर रिस्क छठाकर इनको छडी७ सी० 
सी० का सदंस्थ बनाया, यह उसी का शुश-गान कर रहे 
थे |» शुक्ल ने उत्तर दिया | 

“इसकी क्या कहूं, आपके क्षेत्र में तो मेने शाही से रार 
गे लेकर; जीप-सहित साथियों की पूरी फौज उतार 
श्ू /] 

है तीनों में वो दात-काटी रोटी का सम्बन्ध है। परन्तु 
यह अबसर सहयोग करने का है, न कि एक दुसरेपर एडसान 
जहाने का ” शुक्ल ने स्पष्ठ किया | परन्तु भों पर बल लाए 
बिला मन द्वी मन कहा, इस प्रकार खर्चे करने का बदला सूह 


समेत लेगा ।? 
धयहे अक्षरशः सत्य है ताली एक दवाथ मे नहीं बजती । असः 


इस अवसर पर आप लोगों के कान में डाले विना नहीं रह 
सकता कि में संसद की सदस्यता का उम्मीदवार हूँ 


( झर ) 


धुम लोग साथ हैं, परन्तु मैं हो० सो० सी? का अध्यत्त 
बना रहना बाहता हूँ ।” 

“आप तो कई वर्षा तक इसके अध्यक्ष, विधन-सभा के 
सदस्य और प्यन्य संस्थाओं के सभापति रहे है !इस बार 
बेचारे त्रिपाठी को चांस दीजिये !? 

“पत्रिवाठी के साथ कितने सदस्य हैं ? वह नाममाञ को पढ़े- 
लिखे हैं । गत बार उन्होने मेरी बड़ी शिकायत को थ्री 
पार्िकामेंटरी चो्ड के समक्ष | बड़ी कठिनाई से मुझे विधान- 
सभा की सदस्यता का टिक मिला । २२ 

“आधे से अधिक सदस्य उसको चाहते हैं । परन्तु आपने 
भो तो बडा उनकी बेखिया उबेड़ू दी थी ।” 

“स्त्री कोन रहेगा? 

मैं बदस्तूर ।? 

ध्यापरके साथ कौत-कौन हैं ? ” 

“तीन तो हम यही हैं ओर ज्िपाठी अपसी पर्टी-सरि 

पशर्मा भ्रो एसक पी० का दिकटर चाहने हैं |» शुक्ल ने 
नीति बरती | 

“अगी यह नये हैं। सारी उम्र सामते पड़ी दै। सं द्ी-सींदी 
इन्हें चदला चाहिए [५३ 

शर्मा के मुह पर हबाइयों उड़ने लगी! काउयॉँ शास्त्री भाव 
सभा । जल्पाव पर ही दोपहर के भोजन को कसर 
समिकाल्नते उसने बड़े जोर से डकरारा और आगे अधिक की 
अनिच्छा प्रकर करते सोफा से उठा ओर शर्मा को आश्वासन 
दिया, “शमाजी का नमक अभी हम लोग खाए हैं । इसकी 
शग्गित दैना हमारा धर्म है, हम ठीनों साथ हैं ।” 

* शर्मा इस परम्पिंग से शुब्तारे की भाँति कूल उठा । पिता 
का रक्त उसमें प्रवाहित हो रहा था जो । 


सतत 
भेद 


( डे 


शुक्त्र और शास्त्री दोनों बैठक से घाहर समिकल्ले ! शर्मा 
भी उनके साथ पहु चाने चला । परन्तु इन्होंने उसे बापस ऋर 
दिया। चुपचाप कुछ दूर आगे बढ़ने पर इंधर-उघर ताककर 
शुक्ल ने टोका, 

दे अं ७ ँ ञ्घ सर घ्यक्ष भंध 

आप मंत्री बने रह आर में अध्यक्ष |? 

“हाँ, ठीक है, परन्तु आप शर्मा के लिए क्‍यों इतना ज्यग्न 
हैं! पद के लोभ से ही वह हम लोगों का साथ दे रहा हहै। 
पा जाने पर हाथ से निकल जायगा । वि के पेरने से ही तेल 
निकलता है। हस लोगों का हाथ-पेर उसी के बल्ल पर चलता 
हूँ और डी० सी० सी० का दोपक भी वही जला रहा है ॥ 

“हैसे आपने उसका बातों से पेट भरा, उसी अकार मैने 
ञ्री |?! 

“यही समय की पुकार है।” 

दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे । ठठेरे ठठरे बदलोअल 
महीं होती | परन्तु बचन से थे कर रहे थे | 

शुक्ल को उनके बगले पहुँचाकर शास्त्री अपने घर वापस 
आया। उसे आत्मविश्वास था, में आगे बढ़ गा, नीचे से सहीं 
तो ऊपर से अवश्य ही | शुक्ल को दिनभर व्यग्रता रही'--कल 
ही डी० सी० सी० के अध्यक्ष का चुनाव है। तदनंतर ससद 
तथा विधान-सभा की सदस्यता के टिकट बेँटेंगोे । यदि इस 
बार खफलता मित्र जाती, तो मेरे छूटे-फट के काम पूरे हो जाते ! 
मिनिस्टरी का पूरा चान्स है । 

विदेश-अमण की लाक्षसा पूरी हो जाती और लड़के- 
लड़कियों का जीवन बात की बात में सेटिल्न हो जाता | बह 
जानते थे, राजनीति शतरंज का खेल है | चाल और बाजी 
इसके अंग | चाल ली, तो प्यादा से फर्जी हो जाता है, वरना 
बादशाह केद आर बजी मत । बड़ किनन्‍भर गंटी बेछाते 


( मे) 


रहे | शर्मा पर उन्हें पूरे विश्वास जम गया था । शाम्त्री 
ओर में एकही घाट के पानी पीनेवाले हैं। अत्त: दोनों एक 
दूसरे से सतक है| त्रिपाठी के साथ अवश्य कुछ सदस्य हैं, 
परन्तु भेरे साथ उनसे कम नहीं। उससे साठ-गॉँठ जेठाने के 
अतिरिक्त और कोई गोठी नहीं बठती। वह अच तक मुझे 
सिलने नहीं आया। वह मजे ने आवे, मुझे अपना कास 
स्वय करना चाहिए! में स्वर्य चलू'गा।! वह पहर शाल तक 
इसी उधेड-शुन में पड़े रहे । अबत्तक मोटरों तथा यात्रियों का 
आवागमन सड़क पर बन्दप्रायः था। बह चुपके उठे और 
किद्य वनदपों द्वारा आल्ोकित सदर सड़क को छोड़कर गलियों 
से हांते और सत्रकी आँखें बचाते त्रिपाठी के घर पहुंचे। बेढक 
में क्षगी घड़ी ने, जल-तरग को भाँति, सप्त-स्वरों के उपरान्त 
तीम और कोमल रचरों को बलाकर उनका स्वागत किया । 
त्रिपाठी सोने की तैयारी कर रहे थे । बरामदे में खड़े शुक्ल 
को देखते ही हर्पा तिरेक में बोले!-- 

“वरदान को साकार पाकर में कि कत्त ब्य-विभूढ़ हो 
रहा हू ।7 

“अब आपकी सहानता का ग्ोतक है कि मुर्से इस योग्य 
समझ रहे हैं।?। 

आुमागमत्त का कारश (” 

“कल्ल डी० सी० सी० 'के अध्यक्ष का चुनाव है। आपका 
सहयोग अपेक्षित हो नहीं, अनिवार्य है। मैने सुना, आप खड़े 
हो रहे हैं।” 

“में नहीं, शास्त्री |? 

“बह तो मुझसे बतला रहा था कि आये से अधिक 
सदस्य आपकी चाहते हैं |” 

“कल बह आया था। मेरा बहुमत देवकर, अपने लिये 
अध्यक्ष और भुझे मन्‍न्री बनसे को कहा |?! 


(४५ ॥ 


“आए तो जातते ही हैं, चह गत कई बर्षों से मंत्री है । 
लाग माँगत पर आजतहू एक कोंड़ी का हिसाब नहीं दिया। 
हजारों पर हाथ साफ किये है |? 

“हाँ, ठीक है । इससे किसी प्रकार पिंड छुट्टाना चाहिए, 
बरना कांग्रेस का ले डूबेगा |? 

भतह तो आपको अपनी पार्टी का बतला रहा था | 5! 

धसोलह आने अप्तत्य। मरने सो आपको भी अपनी 
पार्दी का बना गया है| वाम्तव में उसके साथ कोई नहीं है |” 

“आप मन्न्नी रहना चाहते हैं, तो रहिए | उसे संसद का 
ठिकट दिलवाकर, इस सढड़ी मछली को ताक्षाद को गंदा 
करन से दूर कर दिया जायगा।? 


“मैं अध्यक्ष बना रहना चाहता 
“मैं आपके साथ हूँ । परन्तु विधान-सभा तथा 
संसद के लिये मेरे साथियों को भी टिकट मिलना चहिए।? 
“अवश्य |आचे आपके और आधे मेरे ।7 
“मेरी सात की सूची यह है!” 
“ओर भेरे सात से हैं। परन्तु शर्सा को आपने कैसे रखा! ??! 
“बड़ी भद्‌द करता है, डी० खी० सी० को जिन्दा रखा है ! 
कड़वा मुह जरूर है, लेकिन .ल का साफ है |” 

“बह तो बडा बदतमीज है, और बद्जवान भी | उसे अभो 
खोर सबक सीखने दीजिए | पत्थर पर बिना पिसे हिना रंग 
नहीं लाती | इपके अज्ावे खोर की सिर से काट नमक भरने 
पर ही उसकी सिवाइ जाती है ।” 

दूसरे दिन शुक्लजी अध्यक्ष चुन ज्षिए गये और त्रिपाठी 
जी मंत्री । शर्मा फे हाथ फेवल्ल शून्य लगा क्योंकि उनका 
निर्बाचन रद हो गया। विधान-सभा ठथा सेखद के उम्मीदवारों 
में शुक्ज्ञजी, शास्त्री जी तथा त्रिपादीजी प्रशृति चौदह व्यक्तियों 
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के नाम भेजे गये, जो पौ० सी० सी० के भी सब्स्य थे। शर्मा के 
नाम का श्रस्ताव तक ने आया। चह बीलला गया । पार्तिया- 
मेन्दरी बोडे के समझ शम' के नेतृत्व में, प्रतिदन्द्दी सदस्यों न, 
जिनकी संख्या २८ थी, ठिकट के लिए ह्ीथे प्राधनायन्नों को 
दिया | बोर्ड के समझ एक ने दूसरे के दिसद्ध मीपशतस आरोप 
लगाये और ताँगों, रिक्‍्शों, कारों ओर धोटरसाड़ियों में भर- 
सग्कर लिखित और जीबित सबूत्तों को लाकर पेश किया | 
गत चन्'व के समय निस्सन्देह एक दूसरे पर कौचड़ चछाले 
गये थे, परन्तु इस बार ऐसे-ऐसे अकाल्पनिक, अमानवीय एवं 
अस्वाधाविक कोटि के आरोप थे, जो न देखे और छुने गये 
थे। दिकट उन्हीं को मित्ते, जिन्हें ही: सी० सी ने भेजा था। 
स्वतेत्रता-संग्राम के थे परले सिरे के कटे सिपाही थे, जो इशारे पर 
जान देनेवाले थे । दवाथ उठाने की कोन कहे, जो भमाभा, मथाई; 
सुकुजी ओर पिरि की भाँति जिस पत्तन्न में खायें, उसी पत्तल 
में छेद करने का स्वष्च भी देखते का साहस ने कर सकते »े | 
थोड़े के पूछने पर शुक्लजी ते शर्मा के बारे में अपनी शिपोर्स 
दी कि यह एक चरित्रह्दीन एवं उच्छुद्धल नवयुब॒क है, बिटिश 
राज्यको दुम एक रायबहादुर का लड़का है / अपने ऐसों से कांग्रेस 
का प्रारम्भिक सदस्य बताकर और जातीयता का किषाक्त प्रचार 
करके काँग्रेस को कल्लंकित कर रहा है । १६४७ को स्वनंत्रता-प्राप्ति 
के बाद के राजनीतिक बरसाती मेंढकों में से यह सो एक है। 

शुक्ल्जी का कलेजा ठंडा हुआ, जब बो्े का निर्शयर उन्होंने 
सुना कि बेबारे शर्मा का ६ बषे के लिए काँग्रेस से टिकट 
कर गया ! + 
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कोर्स की कराह 


आठ जुलाई सन १६४३ को, राजकीय उच्चतर माध्यसिक 
विद्याज्नय -में, में कवण को भर्तो कराने के जिये, उसी अरमान 
से ज्ञाया, जिस अरमान से मेरे पित्ताजी ज्षत्रिय-कालेज काशी 
से £ जुलाई सन १६२३ को, मुझे ले गये थे । अंतर केवल 
इतना था कि उस समय देश परतंत्र था। परिस्थितियाँ प्रति- 
कूल थीं। अनवरत संग्राम के पश्चात्‌ विदेशी शासकों द्वार! 
स्वतंत्रता की प्रथम सींढी--स्वायत शासन-विभाग--पर चढ़ने 
का अधिकार सौंपा जा चुका था| में अपने औवन की तेरद 
बरसातें देख चुका था ओर मेरे ब्नोक्‍्यूज्षर फाइचल परीक्षा 
उत्तीण कर लेने पर भी मेरा जास मुझे तीन बे पीछे ढकेल- 
कर, स्पेशज्ञ फप्टे या अन्य शब्दों में सिकसथ क्लास में ही लिखा 
गया, जिसके कोसे में मुझे केवल दो विषद्य--इँगलिश तथा 
सस्कृत--ही पढ़ने पड़े थे। परन्तु इससूमय परिस्थितियाँ अनुकूल 
थीं। स्वतंत्र भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू की जा 
चुकी थी; मेरा पुत्र करण दस ग्रीष्स की ऋतुयें पूर्ण कर चका 
था और उसके अपर प्राइमरी परीक्षा पास करने पर भी 
जसका नाम सिकस्थ क्लास में ही लिखा जानबाला था; 
जिसका कोसे पूर्ण की अपेक्षा अपार था। तब शिक्षा का यह 
ध्येय था कि जो कुछ जानो, पूरा ज्ञानो | परन्तु अब यह है कि 
जिवन। जान सको, जानों। जब में इसे उँगली पकड़ाये छटें 
दरजे के दरवाजे पर पहुंचा, तो दिन के दस बज चुके थे ओर 
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बहाँ अभिमावकों के आवागसन का ताँता लगा हुआ था | 
उनमें से अधिकांश अपने अबोध बालकों का हाथ पकड़े, 
क्लासटीचर तक सर्वप्रथम पहुँचने का प्रयास ऋर न्‍हे थे । 
क्लासटीचर चौकी पर रखो एक कुर्घी पर आसीन थे, जो 
उसके समक्ष ही स्थित टेंबुल की ऊँचाई से सामजस्यता 
स्थापित किए हुए थी । ऊच्च मास्टर साहब भीड़ से कभी उब जाते, 
चारों और अपनी दृष्टि दोड़ाने लगते। इस दोरान में परुक् 
बार उनकी नजर मुझ पर पड़ी । मुह्रत के साथ छूटे सहपाठियों 
को एक दूसरे के पहचानने में ढेर न छगी । वह अन्य अभि 
भावकों को हटाते मुझे बुलाये।| हमारी दृष्टियों नें एक दुसरे 
का कुशल-चेम पूछ लिया । 

“धवछ्चे का नाम 7? मेरे उपस्थित होते ही उन्होने पूछा। 

“करुण” मैने उत्तर दिया । 

“इगलिश का छुछ ज्ञान है ?# 

“जी दा, आरइसर आवा पढ़ चुका है |? 

“इस कक्षा में अवेशार्थियों की संख्या अत्यधिक है, अतः 
सबका टेस्ट होगा | 

धन्यवाद देकर मे करुण को समझाने चला आया ! 

तीन बजे के लगभग साठ बालकों को टेस्ट के निमित्त 
जैठाया गया । कुछ इसने छोटे थे कि डेस्क की ऊँचाई तक 
नहीं पहुँच पा रहे थे। कितने अकेले पड़ जाने पर घबड़ाकर 
सिस्तकियाँ भरने लगे, और अधिकतर अम्मा और पिता के 
नामों की रट लगाने छगे; जिससे सिद्ध होता था कि दे स्कूल 
का साज्षात्‌ प्रथम बार ही कर रहे है । उपस्थितियों सें चतुर्थाश 
बयस्क थे, जो कई स्कूलों की हवां खाये प्रतीत होते थे । 
इँगलिश, हिन्दी तथा गणित में नाममात्र का टेस्ट हुश्मा । 
क्लासटीचर से प्रानी जान-पहचान का इतना लाभ अवश्य 


( ८६ ) 


हुआ कि कदुण पैतीस सफन्न विद्यार्शियों की सूची में स्थान 
पा गया | पचछ्चीस बड़ी छेटे, जिसको कन्तम पकड़ने का शऊर 
नहीं था | प्रवेश पाये विद्यार्थियों में अधिकतर उसी कोटि के 
थे, जिनकी चंचलता से पनाह पाने के लिए, उनके माता-पिता 
अपना गलछ्ला छुट्ाकर स्कूल केगते मढ़ना चाहते थे। मुझे 
प्रवेश-पत्र प्राप्त हुआ, जिसे भरकर मेने शुल्क जमा कर दिया। 

, इस शुभकाय से भिवृत्त होने पर मेरा सन सावन के छवंडोले 
में मूलने लगा, और रगौन कल्पनायें करने लगा कि अब 
मेरा करुण बतेमान शिक्षा-प्रशाल्ी के साँचे मे ढलकर, स्वतंत्र 
भारत का एक दोनहार एक योग्य नागरिक बन जायगा। मैं 
प्रफूल्ल-चदन उसके साथ घर ल्लोटा आया ॥ इस पग्रफुल्लवा में 
श्रीमती ने योग देकर सालपुए पर चीनी छोड़ा । 


दूनरे दिन से करुण के स्कूल जाने का नियमित क्रस 
बेंवा | बह सवा नो बजे स्कूल अवश्य चला जाता, और चार 
बजे से पहले अवश्य लौट आता, क्योंकि मेरे क्वाटेर से स्कूल 
का मार्ग भुश्किल से पोंच सिनट का थो। अं फिस से आते ही 
मे उससे रोज पूछता, “आज क्या पढ़ा ?” 

“अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई ।” वह उत्तर देता । 

चे,थे दिन भेरे प्रश्न के उत्तर में उसने मुझे अपने कोसे की 
किताबों और कारपियों को एक लम्बी सूची दी और आपग्रह 
किया कि वे आंज्ञ ही खरीद दी जायें, क्‍योंकि कल से डी 
पढ़ाई शुरू हो जायगी | 

मैंने उसकी परीक्षा लेने के चिचार से पूछा “कौंस-कोन 

से विषय पढाए जायेंगे, तुम्हें दाद हैं (४ 

“हाँ, अच्छी तरह। कट्दिए, तो नाम गिनाऊँ ??” उसने 

बाल-पुलभ सरलता से उत्तर दिया। 
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' अवश्य । अप्े बेतलाओं ४ 

शिशु स्वभाव 'छिसार कनिश्टिक) के पोरों पर अपने अंगूठे 
के सिरे को जकर बह मिलाने लगा... 

“पिताजी, (१) हिन्दी (२) संस्क्षत (३) इंग्लिश, कहकर 
बह ठिठक गया । इक्त: उन्हीं तीनों को इ हर।या 

इत्माहित करते कहा, “अच्छी तरह थाद करे 

भैतेल्ाओ) (|, 

“चभ अंकगणरित [2 

इसके बाद बह कदम भूल गया। जैसे उसके हाथ के 
उसी के हाथ की लिखी सूची दे ही, और पढ़ने को कहा / 
वह धड़धड़ाकर पढ़ने लगास्‍[-- 

१) हिन्दी की दो गठ्यपुम्तकें, ब्याकरय को १, (२) अग्रेजी 
को दो पाख़्य पुस्तकें, #न्सलेशन-कम्पोजीशन की १, श्रामर 
की १, (३) संस्क्रतत को 7, (४) अंकगरणित १, (४) वीजगरित, 
रेबागशित ९, (६) विज्ञान £, (७) इतिहास 5, (८) नागरिक- 
परत ३, (६) भूगोल १, उंटलस १, और (१ ०) कला ९ |” 


अवश्य हो शिशु की अहण-शाक्ति का ञ'कत करके ही स्वीकृत 
किया गया होगा ! अत्त: मैंने श्मम को ही उस्चकें तथा कापियोँ 
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तथा हिन्दी कारज ही एकनाक चश्ठो था! परन्तु अन्य 
दियय बःरी-बारो से आते थे । 


में कबण के अध्ययत-प्रणाली की गति-विधि का निरी- 
जरा करने जगा; बोर उक्र पत्ते तक निरंतर देखता रहा । 
करूए मेरे लाख मना करने पर भी सुर्द्र जलपान कर छ 
बजे पस्तक लेकर पढ़ने बेठ जाता ) बाटी-बारी से संस्कृत, 
अंग्रेजी तथा गणित के पठन से दो घण्टे का सस्रय देता! 
तत्सन्तर अब्य विषयों की पत्तकों को जल्दी-जल्दी उल्ाटता 
ओर देखकर रखता जाता ! झुमे लगता, जैसे वह पढ़ना चाहता 
है; परन्तु पढ़ नहीं पा रहा है। किसी भार से वबा हुआ है और 
उसे कोई चिस्ता ख्वाए जा गही है। इस जचेड्-बुन भें तबतक 
स्कूल की प्रथम घरशटी टम टू करके कशा-कुहरों को 
विदीण करने लगती आर सकल आने का बरबस निम॑ंत्रशु 
देती | बह जक्दी-जल्दी किताबों ओर कापियोँ को समेटकर 
मकोले में भर देता और खग-स्तान करके अपने पाँच-सात ग्र/स 
भोजन से अपनी माँ को चिन्तित करते, स्कूल चल देता। 

कमरा बच्चा बिता खाये चलता जाता है,” उसकी माँ मेशे 
ओर पीठ किये, सिसकियों से अग्रत्यक्ष रूप में उत्ताहना 
देती । 

“तई पढ़ाई, नया स्थान और सया पाती है। घीरे- 
धीरे सब अनुकूल दो जायेंगे ।” 

“जब वह कुछ खायेगा ही नहीं, तो पढ़ेंगा खाक ? ऐसा 
कर फूल पहनने से लञास, जिससे कान हौ टूट जाय !” 

#तो अपनी ही भाँति उसे भी पढ़ाई से कोरा रखना 
चाहती हो १! 

“मै ६ बे की हू उम्र में तुम्हारं घर आई, जब तुम 
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आइमरी में पढ़ते थे । परन्तु तुम इतना कम नहीं खाते 
थे | 

“कम खानों और गा खाना; सवेदा द्विचकर होता है। 
उस समय को पढ़ाई का ढंग दूसरा थां, जो अब बदलगया है [१ 

बडू रोनबोकर चुप हो जाती। परन्तु चुफके-चुपके 
सथ्यान्तर में तोकर से कुछ न कुछ जलपान, जो पाँच-सात 
पगाठों या पुड़ियों का होता, भेज देती और चार बजे शाम 
को हलवा यथा अन्य गरिष्ठ पदार्थ बनाये, करुण की बाट 
जोहा करती । नौकर से चुपके-चुपके पता लगाने से मुमे 
शात हुआ कि करुण अध्यान्तर का जल्लपान अपसे साथियों 
में बाँटकर अपने एक या आधा टुकड़ा ही खाता और शामके 
नाश्ते की ओर ताकवा तह्ल नथा। मां का प्यार, अपने लाइले को 
अत्यधिक भोजन कराके, छूम्न तर से, मंगल राय बना देखना 
चाहता था । परन्तु अनुकूलता! भतिकूत्रता में परिणत होते 
डर ष्टगोचर हो रहीथी, करुण हृष्ट-पुष्ठ होने के बजाय दिन- 
प<-द्ति दुबज्ञा-पत ज्ञा होता जा रहा था; जैसे किसी ज्षय-रोग 
से पीड़ित हो गया हो | करुण खेल से लौटने पर शाम को 
भी ६ से ८ बजे तक पुस्तकों के सध्य डूबा रहता । उसकी 
इस अस्वाभाविक तियमबद्धता से मेरा मत आशंकाओं से 
पु हो गया । मे पढ़ाना चाहते हुए भौ स्वयं नहीं 
पढ़ादा था, वाकि उसपर अधिक स्ट्रोन न पड़े | बह पूछवा 
भी न था, क्योंकि अपने तरीके से पढने में लगा रहता | 


एक सास पश्चात अकस्मात्‌ एक दिन धोनी के हिसाब 
की काषी मेरे हाथ पड़ी । मैने देखा, उसमें करुण के हाथ से 
लिखे कपड़ों के नाम तथा देने के दाम त्रुटिपूर्ण अंकित हैं। 
तदनन्तर ओऔध्पुक्य-निवारणार्थ मैने बसके क्लास की कापियों 
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को भी देखा, जिनमें इस अवधि के भीतर एक था दो 
अभ्यास ही कराये गए थे | मुमे शिक्षण और शिक्षार्थी की 
इस अगति पर हार्दिक असंतोष हुआ | ज्यों हो सुबह को 
बह पढ़ते बंठा कि मैंने प्रभ किया-- 

'बोचौ का दिख्ताव तुस्दारा लिखा था ?ै ४ 

६४ ध्द्री ह्ठों + 

“तुमने सबा कोड की घुलाई सवा रुपये की दर से 
क्या लिखा था | ++ 

“हाई रुपये !” 

एक बार पुमः पुष्टि-निम्रित्त मैने परीक्षा लौ-- 

“हु मन लकड़ी का दाम डेढ़ रुपये की दर से बया 
हुआ 7! 

धतीस' स्फ्ये दी । 

मेरे दिमाग में खलबली पड़े गई | मैंने पुछा, 
“मुम्हार उनारों से समालूस होता है कि तुम यहाँ पर तो कुछ 
पढ़ ही नहीं, गाँव का भी पढ़ा चौपठ कर डाले हो |” 

“नगाँध की पाठशाज्ना सें पढाई दी कहाँ होती है ? गाँव ही 
के मास्टर साइब कोश पढ़ाने हैं । दिन में कभी एक घंटे के 
लिए आ जाया करते हैं. !? 

“दब लड़के स्कूल में क्‍या करते हैँ ?” 


“जझास्टर साइबों के घाथ उनके घरेलू और शृहस्थी के 
कासों को ही किया करते हैं। उससे छुट्टी मिली, तो एक घस्टा 
पढ़ा भी करते हैं |; 

गणर्तत्र में, राष्ट्रटनिर्माता द्वारा लन-सस्‍्वार्तत्र्य का इस प्रकार 
सदुपर्य ग होते देख, राष्ट्रोत्थान की रंगीन कश्पनाओं के विविध 
चिन्नों पर एक गहरा रंग फैल गया। क्या भुगानुसार, बेवन 
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अधिकतम, कार्य न्यूनतम, प्रत्येक वेतनमोंगी का सिद्धास्त हो 
गया है ?” 

“इस स्कूल में किसने घण्टे पढ़ते हो ।+ 

“आठ पीरियड रोज 35 

“मास्टर साहब आते हैं. ९! 

“हाँ हरएर से नथे-नयथे ॥9> 

“बढ़ाने हैं १” 

“कमी जबानी, और कभी ब्लैक-बोडे पर क्षिखकर १7 

“तुम लोग प्रश्न नहीं पूछते 7 

“पुछने पर डॉट देते हैं और कहते हैं, यदि पीस लड़कों 
के सवाज्ों का जवाब ही दूँ, तो पढ़ाऊ'गा क्या ? भर से पढ़ 
कर आ!या करो 9५ 

“ओर विषयों में कैसे हो ?” मैंने प्रोत्ताहन देते पूछा । 

फिर तो प्रश्नों का वॉदा लग गया, “पिताजी ! भुमे वो हिम्दी 
भी पूरी नहीं आती |: 

“इसकी क्या चिन्ता, अपनी मातृभाषा है, धीरे-पीरे 
था जायगा ।#२ 

“परन्तु इसके गधहय-प्य॒ तो व्याकरलख के साथ पढ़ने 
पड़ते हैं, जो समम में नहीं आता !# 

“परिभावाएँ रट डालो। फिर अभ्यास करो | कठिनाई 
आसान हो जायगी |? 

“अग्रेजी भाषा क्यों पढ़ाई जा रही है ?” 

“अंग्रेजी आज दुनिया की भाषा हो रही है। इसलिए 
इसका जानता जरूरी है ।” मैंने इमे भुलाबा देने की 
चेघ्ट। की | 

“क्या अपनो माषा जाने बिना साथ समुन्दर पार की 
आाषा आा जाती है 2”? 


क 


डी 


|| 
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आनी क्‍यों लद्दीं ? जैसे शरू में तुम फुटबाल खेलना नहीं 
जानते थे, परन्तु एक महीने में सीख गये 95 

परन्तु करंय अपनी जिज्ञासा का उचित समाधान नहीं 
पा रहा था। उससे घुत्ः शका की ! 

“अ'ग्रेजी दुच्चिया की भाष। है; परन्तु संसक्षद क्‍यों पढ़ाई 
जाती है ? क्या इसके बिता काम नहीं चल सकता 2४ 

में बड़े चक्कर में पड़ा, इसका क्‍या उसर दे | बाल- 
सस्विष्क पर अच्छी-हुरो जो रेखा खिच जाय, चचद् अभि 
रहती हैं । यदि संध्कद की झोर इसकी अभिरष्ि अभी से 
कम हुई, वो सरकार के अनुसातानुसार कश्ण ज्लान-रत्न के 
अक्षय भाश्टार से बंचित होकर अकिंचन रह जायभा । मैने 
उसका समाधान किया, 

“संस्कृत हिन्दी भाषा की माँ दै--जैसे इंख चोनी की ओर 
तुम्दारी माँ तुम्हारी ।” 

“परन्तु इसका रूप रदते-रटते भी याद नहीं होता। क्‍या 
दूसरी तरह नहीं पढ़ाई जा सकती ?” 

'पतरभ्भ में; हरएक भाषा के व्याकरण तथा शब्दों को 
स्टना पड़ता है । सीढ़ी-सींढी ;चढ़ने से ही ऊँचा चढद्ा 
जाता है।” 

“गणित क्यों पढ़ाया जाता है १” 

#इससे दिमाग बढ़ता है [” 


“एकाध लड़कों को छोड़कर क्लास में किसी को कुछ नहीं 
आता 


“वे गशित को हीवा समझ लिए हैं, इसीलिए | वरना 
वियमपूछक एक सवाल भी रोज लगायेंगे, वो सोचने की 
शक्ति बढ़ जायगी ।”? 

करुण मे फल्ला उठा | बह एक द्वी बार पूछ ८ टा, 'इतिहमस, 
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भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, तथा आदे सौखकर 
क्या होगा 77 

मैं बड़े असमब्जस में पड़ा | अभी एक मास भी इपे 
स्कूल जाते हुये नहीं हुआ, और यह इतना उकता गया, जैसे 
स्कूल से पिए्ड छुड़ाना चाहता है। यदि ऐपे हो अध्ययन से 
विमुख हुआ. तो आज्ञ का विद्यार्थी कल का राष्ट्र-निर्मात्ता 
होगाः वाली स्वयंसिद्धि चरितार्थ न होगी। पंचवर्षीय 
योजनायें कल्पना-मात्र रह जायेंगी। मेने सोचा, क्रिसी-न- 
किसी प्रकार करूए में, अध्ययन की ओर, उत्कट इच्छु' उत्पन्न 
करनी चाहिये, वरना कुल्ष गई गोबर हो जायगा | 

मैंसे उसे समझाने का प्रयन्न करते एक छोटा-सा क्ेफचर 
दे डाला-- 

“इतिहास हमारे महान पूजजों की धीरता-बीरता का गशेन 
करता है, जैसा तुम्हें बनना चाहिए | भूगोल से सारे संसार 
का हाल ज्ञात होता है। विज्ञात से नहं-नई वाले जानी जाती 
हैं, जिससे अपनी जरूरते' सहज ही पूरी की जा सकों । सब 
एक दूपरे का भला करें, नागरिक-शास्त्र शासन-व्यवस्था के 
नियमों से जातकारों हासिक्ष कराता है। आटे सौखकर बड़े 
होने पर रोजगार-पन्‍्धा किया जा सकता है, जिससे रोटी का 
सवाल हल हो [” * 

“विताओ यदि इतने विषय न पढ़ाये जायें, तो काम 
अकाज होगा 77 

“नहीं बेटा, अक्लाज ने होगा, परन्तु इसी उम्र से अधिक 
से अधिक बातों की जानकारी का अभ्यास करते जाना, आगे 
लाभकारों होगा ।? 

“जो बिषय मुझे खूब आता है, याद बही पढ़ाया जाता, वो 
मैं बहुत पढ़ जाता 
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तुम्हारा मन जिसमें लगताहै, चाहिए उसी को खूब पढ़ो 
आर दूसरे को उससे कम !” 

“पढूँगा, परन्तु न तो घर पर ही पढ़ पाता हूँ और न 
स्कूल में । ये जैसे मरे दिमाग में घेंसते ही नहीं ।?? 

इतसे में टन-टन-टन करके अबिरास गति से स्कूत़ की 
घटी चेतावनी देने लगी । उससे नित्य की सॉँति किताबों ओर 
कापियों को जैसे-तैते समेटकूग मोले मे भरा ओर लखन पर 
पन्नीन्‍स्नान ओर तदनन्तर सूक्ष्म भोजन करके, बहू अपनी मां 
को चिन्ताकुक्ष करते स्कूल भागा । 

करुण की दशा उम्र नए निकाले जानेवाले जेल की 
भॉति हो रही थी, जो पहल्लेपहल एक बड्डे खेत में जीतने 
के लिए के जाया जाता है, परन्तु कुछ देर ज्ुतते के 
पश्चात्‌ , वह अपरिमित खेत देखकर निरुन्साहित हो बैठ 
जाता है ओशोर फिर मार-मारकर उठाने पर भी नहीं उठता 
है | बह जिस उत्साद्द से गाँव छोड़ कर आया था, वह बाष्प 
की भाँति विलीन हों गया। उसको स्फूर्ति, चचलता, 
बुद्धि-कुशाप्रता अब गतिहीनता, चिड़चिज्ञापत और बुद्धिमन्दता 
में परिणत हो गयी। उसका उज्ब्बल स्वास्थ्य दो सास में 
तिमिराख्छुभआ हो गया। तृतीय मास ने उसके शरीर में इल्फे 
ताप का आभास कराया, वह खाने से सुह सोइने लगा। 
बच्चे का तनिक कष्ट माँ की परेश,नी का कारण हो जाता 
है, उसका कोमल हृदय नाना अकार की आरशंकाओं से पूर्ण 
हो जाता है, जिसे वह अपने आँसुओं से व्यक्त करतो है । 

“मैं द्वार-बार कह रही थी, मेरे दुधमुह्दे बच्चे को अभी 
गाँव पर ही पढ़ने दो, परन्तु तुम नहीं माने ) लो, अब तो 
तुम्हारी भुराद पूरी हुई ।” करुण को गोद में लिए बह मर्राये 
शब्दों से भुझे उलाहना देने लगी । 
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स्त्रियों का इडय पीपल के फर्ा-सहृश्य होता है, जो 
बायु के स्पशंमान्र से हिलने लगता है, आँखें पावम-घत 
हाती हैं, जो पुरवा और पछुबा चलने मात्र से बरस 
पड़ती हैं |? 

“तुम माँ का हृदय कया जानो ? जाके पैर न फटी 
बेबाई, सा क्या जाने पीर-पराई ? एक महीने पढ़ाई के 
बाद से ही भेरे लाल का दिमाग फिरा-फिरा दिखलाई 
पड़न जगा | उसे भोजन से बेर-सा हो गया । घर पर 
जब तक रहता है, बार-बार अपनी किताबी और कापियों को 
उल्लाट्ता रहता है, जैसे उनके बोक से लदा हुआ है |” 

“बच्चे स्वभाव से ही चंचल ओर नियंत्रए-हीन होते' 
हैं| में जितना ही पढ़ने से रोकता हूँ, बह और भी पढ़ता 
है । बरसात का सोसम है, बुखार आ ही जाता है।” 

अर्द्धांगिनी की जिद ने डाक्टर के अतिथि-सम्कार में 
चालीस-पचास' रुपये लगा दिये। एक सप्ताह के भीतर 
करुण रागमुक्त हो गया | परन्तु डाक्टर ने वार्निंग दी कि 
साइड बहुत वीक है, मेन्टल स्ट्रेन से बचाना- होगा, अन्यथा 
पागल हो जायगा । 

मानव नवीनता को ओर आकर्षित होता है; परन्तु बालक 
तो क्षण-क्षण । 

करुण को, मेने एक सप्ताह पूर्ण विश्राम लेने के निमिर्ा, 
स्कूल ले जाने देना चाहा, परन्तु घर तो उध्च इस प्रकार 
काट रहा था, जैसे धोबी को दिगम्वर निवासी गाँव । 
मुश्किल से तीन दित्तों तक बहू रुका, चौथे दिन किसी 
कार्यवश में ८ बजे ही शहर चला गया । ६। बजे 
लौटने पर पता चला कि वह खाने के बाद माँ के चुउके 
कहीं चला गया। उसकी किताबों, कापियों और ओोले 
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की अनुपत्थिति से निश्चित-सा हो गया कि बह स्कूल गया है । 

आफिस से लोदने पर सध्या समय मैंने करुण को डॉट, 
“नुम्न स्कूल क्‍यों चल्ते गये ? डाक्टर ने तो मना किया था|"! 

“घर पर बेठे-बैठे मेरा सन नहीं लग रहा था ।” 

“क्या वहाँ सन लगा ?7 

“जी हों, आज खेला भी |” 

“और ५ 

“पढ़ा भी !” कुछ ढीले स्व॒र में उत्तर मिला | 

“अधिक खेला न करों ।” मैने चेतावनी दी । 

तद्नन्तर दा सप्ताहों तक उसकी दिनचर्या का सूक्ष्म अध्ययन 

करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पहले पढ़ाई उससे 
विपकी रहती थी, परन्तु अब वह स्वयं उससे जी चुरा रद्द है । 
मेरी आँख बचाकर, पुस्तकों,कापियों को टेबुल पर खुली छड़- 
कर, चुपचाप खिसक जाया करता दै या लघुशका या शाच 
होने के बहाने, मेरी आंखों से ओमल हो जाया करता है ओर 
ठोक नव बजे, स्कूल की पहली घंटी बजने पर, लौटता है । 
कभी-कभी स्कूल से क्तास छोड़कर उसके इधर-उघर घूमने 
की भी शिकायत मेरे कानों में पड़ी। उसकी दशा उस घुनिये 
की भाँति हो रही थी, जो रुई का गोदास देखकर जी छोड़ दिया 
था कि कुज्ञ डसे ही धुनन्ती पड़ेगी या उस पंगु की भांति, जिसको 
पहाड़ के सामने लाकर कह दिया गया कि उसे पार करना है । 

अध्ययन से इस प्रकार अरूचि होते देख में करण को डॉद- 
फटकार, कनीठियाँ, चाँटे देने के कम से बेंत मारनेके स्टेज्न तक 
पहुँच गया। परन्तु मज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दबा की । 
में जितना ही मारता, वह उत्तनी जिद पकड़ता जाता। उसके 
करुशु क्न्द्त से मेरा हृदय फटने लगता और उसकी माँ बेहाल 
हो जाती । परन्तु उसके भविष्य का खयाल कर हम मुक रह 
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जाते। मेरी दशा उस स्वार्थी इक्केचान की भांति हो रही थी, 
जी अपने मिबंल घोड़े को, भाड़े के लोभ में, अपने इक्के पर 
तोन की जगह ६ सवारियां बिठाकर, डंडों के बत दोड़ाना 
चाहता है । 

अतः शारीरिक दंड की गर्मी उसके आँसुओं को सुखाकर 
इससे सत्याग्रह कराने लेगी। बढ़ फूटी आँखों भी कितायों 
की ओर न देखता | मे इस प्रश्न के इल के सिमतित्त इन सभी 
शिक्षा-त्रिशाग्दों से सलाह लेता, जो मुझसे मिल जाते। 
इसका वे इचित सम्रावान नहां कर पाते, अपितु झुझे संघाष 
देकर बिदा जेते कि एक बुग-विशेष आा गया है. जिसमें विद्या 
थियों की अक्रति उच्छुद्डल्लत!ं तथा अनियंत्रण की ओर अत्य- 
घिक हो रही है ओर अध्ययन की ओर कम ! ज्नक्ती दलीहें 
मुझे नहीं जेंचती ! अब मेने सारनता छोड़ दिया आर अहि- 
सात्समक उपाय अपनाया । सुबइ-शाम अपने साथ बेठाकर पे स- 
पृ क पढ़ाने का ऋम प्रारम्भ किया। देस विषयों की चौदह 
पुस्तकें पढ़ाने में, जब मुझ ऋटिनाइयां अनुभव होतीं, सत्र 
मेरे बताये हुये को अरहरा करने में रसे कितनी होती होगी, 
जिप्तका मस्तिष्क अविकसित था | बह प्रथम छण्टे में सब 
कुछ अन्‍्छी तरह सममक जाता, परन्तु दूसरे घण्टे में अपने को 
अज्षम पाता, क्योंकि उसका दिमांग चद जाता ओर वह 
मूखतापूर्ण अश्त करने और उत्तर देने लगता । बाल-म्रतिष्क 
पर विषयान्तर का कोई प्रभाव नहीं पढुता | अत्यधिक भोजन 
हानिकर ही नहां, मत्युकारक होता है । 

दो सम्ाह तक मैं, दो घठे उसे सुबह और शाम, सित्य 
पहावा रहा। तदनन्तर करण मेरे साथ बेठने में टाल-मटोत्र 
करने लगा । यह पढ़ने के बजाय मेरी सेवा में अधिक दचि 
दिखलाता। बाजार से वस्तुयें लाने में अधिक दिलचस्पी लेता, मो 
के आदेश पालन की आइ से । मैं उसकी टाल-सटांस को खूब 
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पहचानता और मीठी डॉट-फटकार से अपने साथ बेटाता।' 
इस मानसिक परिश्रस का फल वही हुआ, जो डाक्टर से * 
चेतावनी के रूप में दी थो। बद थका-थका-सा दिखलाई 
देने लगा | उसने बतलाया भी कि उसका शगैर छुछ-कुछ 
गम रहता है, परन्तु मैंने इसे मी डसकी नित्य की बहाले- 
बाजियों में ही शुघार किया। फिर क्या था, एक दिन चह खाट 
पकड़ लिया | उसका शरीर ज्वर से वबे की भाँति जल्ल रहा था 
ओर आँखें अंगार को तरह लाल हो गई थीं। दो दिनों तक 
बच बुखार में बुत पड़ा रदह्दा ) तीसरे दिन उसे डेलिरियम हो 
गया । बह रह-एहकर बडबड़ाने लगा--पी यू टी>पुट....! बी थू 
दीआबुद। राम:, रामो, नाउन, विशेषण; दशमलब- व्याज, रेखा, 
कोण, बोड' “के. कतेच्य'" हमारे पूर्थज”' सागर, नदी हिमा।** 
स्व य"नदी-लदी पिताजी न मारिये, में ऋभ्रेजी जरूर 
पढ़े'गा, क्योंकि यह संसार की भाषा हो रही है। हिन्दी मात- 
भाष। है" , संस्कृत उसकी माँ सेरो माँ कौ तरह देखिये 
गशित से मेरा दिमाग कैसा तेज हो गया है। मेरे कान न 
इमेठिए, बथने कगता है, 

एक घंटे बह चुप रहा, फिर दूसरे के शुरू होते ही इसी 
प्रकार बकने लगा। इस अलाप से में मयसीत हो गया | 
पग्म पिता से में यही प्रार्थना करने लगा, “सिराघाराधार, 
करुण इस बार बचा तो इसे योग्य बनाने के लिये दूसरा ही 
प्रबन्ध करेगा | अब तो मेरी सरकार भी योग्यता के छाशी 
सनद्‌ नहीं चाहती | मेरी आथना चल ही रही थी कि उसकी 
बक-्वक कर्ण-कुहर नहीं, हृदय को विद्वी करने लगी । , 

भूगोज्ञ “' से "संसार" * इतिह)स" बाप-दादों”' दूँगा ! 
नागरिक शास्त्र" आदे “कैसी सुन्दर चिड़िया है विज्ञान 

हवाई जहाज पर जड़ेगा" 'मास्टरसाहब कहते >कहते हैं, जो 
ब्लेक बोडे पर लिखा है लिख जो पेंवीस"“प्रश्न-“ के उत्तर 
समय नहीं है“ करुण के कोर्स की कराहु असह्य हो उठी। 


अपर पुँदे ऋजन्‍म-मगा, 


मनोती का महाप्रसाद 


भनौतियों के उदाइरण से इतिहस के प्रष्ठ शून्य नहीं हैं, 
परन्तु आज दिन इस ऋठित ह्रत का, दिनचर्या की भाँति, 
जिप्त प्रकार दुदप्रयोग किया जा रहा है, वह एक खुला रहस्य 
है! इसका शिकार अधिकतर सरुढ़ियादों, आर्थिक संकट-प्रस्त 
बर्ग ही हो रहा है । लोग मूखता-बश मजन्नतें मान तो लेते हैं, 
परन्तु डसे पूरे करने में असमर्थ होकर, अपने तथा ब्रत को 
उपहास्पद बना देते हैं। इसके जो मोषण परिणाम होते हैं, 
वे आये दिन सामने आते रहते है। ऐसी ही एक घटना का 
डल्वेख किए बिता आन में नहों रह सझता। मबोतो को बलि- 
बेदी पर सुखिया का सर्वेस्व कैसे लुटठा, इसकी कहानी हृदय 
को कुरेदनेवाली है । क 

आधाड़ का महीचा था | प्रातःकाल से ही आकाश-प्राक्षण 
में जलज-समृद बोटी-छीटी टुकड्ियों में विभक्त हो, चानमारी 
का अभ्याल करते कितने विरहियों को दुःख ओर ऋषकों को 
सुख पहुंचा रहे थे। दबाकर इस हृश्य को श्े:-शनें: लुक- 
छिंपकर देखते सर पर आ गये थे | सुखिया मध्याह का भोजन 
बनाये पति की बाद देख रही थी कि दुखिया ने हॉफते घर में 
पैर रखा ओर पत्नी को सम्बोधन किया, 

“इस बार में जेल से नहीं बच पाझूँगा।! 

“क्यों ? क्या हुआ ९? सुखिया ने श्रवराकर पूछा । 


#इस दिन की सार-पीट में, बुद्ध मे, थाने में मेरा भी नाम 
लिखा दिया हैं।” 
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“डैसे मालूम हुआ "५५ 

“जज दारोयाजी आये हैं अ।र सबेरे से ही कई बार 
मुझे बुलबाए 7? 

“सार-पीट तो बुद्ध ओर रामू में हुई थी, तुम वो छुड्टाने 
गए भरे ]9 

“यही तो सबसे बढ़ा पाप हुआ | कोई सता रहे; मरने दो, 
डूबता रहे, डूबने दो | बचाओ, तो आफव में आल फेसाशओं ।? 

“अब क्‍या होगा ! हे सतनाराधन बाबा ! अबकी हमारों 
लाज बचाओ, वो बिरादरी के साथ तुम्हारी कथा घुनूं गी, 
ओर पच्चीस आह्ण देवताओं को भोजन कर।ऊँगी ३५ 

“खेदन साहु की डिग्रीवाली ऐसी दो मनोतो बाकी ही थी 
कि दारोगाजी को बरबस मत्ये आ पड़ी । अब तुमने तीसरी 
भी लाद दी | इनको पूरी करने में घर-ड्वार के साथ सुम्हे” 
भी बेंच दूँ, ती इतते रुपए नहीं सिलेंग ।? दुखिया ने सर 
पीटते कहा । 

“तुम इतना जल्दी घबरा जाते हो | सच एक साथ ही दी 
जायेंगे । आखिर पुम्हे' बुलाने कौन आया है (४ 

“धाते का सिपादी-रासू के दरवाजे पर खड़ा है (२ 

“यदि तुम्हारा मास न लिखा गया हा, तब जाओ यहले 
सिपाहदीजी को यहाँ बुला लञाओ 

दुखिया सिपाही को बुलाकर अपने घर में लाया ओर साढ़े 
तीन पेरोंबाले बँसखटे पर दाठ को बिल्ल/!कर एसे बेठाया | 

“बाबूजी ! क्या आपने अच्छी तरह रपट पढ़ ली थी, 
जिसमें नाम लिखाया गया दै ? इस नाम के इस गाँव से कई 
आदमी है ।”” 

“हाँ, तुम्हारे ही आदमी का सलाम शिखा है |* दुखिया की 
बल्दियत बताते धूतत सिपाही ने अपनी बात की पुष्टि की | 
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५क््या पिश्छ छूटने की फोई गुरूजाइश है +२ 

"क्यों नही ? में दारोगाजी को सवा लेगा, यदि एक सौ 
द्वेदा! दो ।93 

“जो हमारे पास है, उसे आप देख ही रहे हैं | हम लोग 
रोज कुश्मों खाइकर पानी पोते हैं (2 

“मुझे आम खाने से मतलब है; न कि गुटली ग्रिनने से 

अआप कोई हुकुम लागे हैं, जिससे इन्हें थाने के जायेगे !” 

सिपाही की हल्षिया बिगड़ गई । वह कॉसा-पट्टी देझर 
पैसा एंठला चाहता था और एक दिहाती स्त्री के ऐसे प्रश्न 
के उच्चर देने के निश्चित तैयार होकर नहीं आया था। फिर भी 
बह हजारों धाद का पानी विए था।। उसने उसी सुद्रा मे 
मूल्य चुकाया, “हाँ, दारोगाजी के पास हैं |? 

#तब हम दोनों मेल चलेंगे यहाँ कमाते-कमाते मरे ज्ञा रहे 
हैं, दोनों जून पेट को पूरे नहीं पड़ेंत । वहाँ भोजन तो घझित्ेगा। * 

“पहीं सानोगे, तो चलना ही पड़ेया | परन्तु पस्सों के लिए 
ती जेल आना दीक नहीं जंचता। कहाँ तक दे सकते हो 

सुखिया ने छप्पर के नीचे पास ही “गे बाँस के चोंगे को 
जलाकर सिपाही के पेरों पर सारी कमाई उंड्ेश् दी, जिसे 
उसने पेट काट-काटकर, पति के चुपके-चुप हे, शोध आनेवाते 
दिन के लिए बंटोरकर रखा था । सिपाही ने परों से मारकर 
देसों को बिखेर दिया और रोब गाँठा-- 

जैसे में भीख माँगन आवा हैँ कि दमड़ी और बदाम 
लूँ गा। इटाओ इन्हे |! 

सुखिया बहुत रोई और गिड़गिड़ाई और पेंसों को घुनः 
बटोरकर सिपाही के आगे रखते हुए बोझी-- 

“बाबूजी ! मेरा रोओँ राआँ आशीर्वाद देगा, इसे आप 
ले लीजिए, पान खाने ही के लिए |? 
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सिपाही ने उन्हे! गिना, तो बीस रुकये के हुए | इसे दाढ़स 
हुआ और भुह बनाते स्वीकार कर लिया! सोचा कि चार 
सी बीस पढ़ाकर ही तो बढ़ ले रहा है। दारोगा के ऋरिश्ते 
को भी इसको खबर न होने दूँगा । भागे भूत को लेँगोंटी 
भली | 

६८ ० मल मच. हि दूर 

अतुम्त ज्ञोगों की गरौबी पर रहम खाकर ही में मजबूर 
हो गया, वाना बरमों जेल की हवा खाते /? एडसान जताते 
चह न-दा ग्यारह हुआ 

सुखिया फूते नहीं समा रही थी कि सततारायन बाबा ने 
उसकी अर्जों संजूर कर ली; परन्तु दुखियाके दिलको चैन न था । 
औस रुपये के मूल्य पर उसके मत्धे पर अकस्मात्‌ आई पुलिस 
की मनोती मजबूरन पूरी हुई | अब बह पहली और दूसरी कैसे 
पूरी को ? सतनारायन वात की दो कथायें विरादरी के साथ 
सुननी पढ़ेंगी | उसके उपरान्त श्रह्म-म ज करता पड़ेगा। महँगी 
का जमाना है | बिरादरी तो कच्ची भी खा लेगी, परन्तु बाबा- 
जी लोगों को पक्की देनी पड़ेगी । उन्हें शुद्ध घी से बनी, गेहूँ के 
आदे की पूड़ियाँ चाहिए। थी पाँच रुपये सर मित्ष रहा है। 
शेहूँ ढाई सेर का है । घर में चूहे दंड प्रेल रहे हैं। इस निगोड़ी 
के मारे दम को आ गया हॉ।यदि मैं जेल्न ही चल्ना 
गया होता, तो कया बिगड़ता ? जिसे रोटी के लाले, उसकी 
इजजत कहां | घर में भाँग भूजो नहीं. बीवी चली हज करने । 
बिरादरी को जब कौ रोटी, मोदा चावल और दाल भी 
खिलाऊँ तो कहाँ से आयेगा ? कथा के लिए प्रसाद चाहिये+ 
सुनने के लिए गाँव के लोग आवेंगे, तो क्या विना प्रसाद लिए 
चापस जायेंगे ? पंड़ितजी नया वस्त्र पहनकर कथा बॉचेंगे। 
डनके ठाकुरजी, पोथी ओर शंख को अलग-अलग पूजा चढ़ानी 
होगी । पेसाडी सबकों चाहिए | गरीब को घसे से मतलब ? 


(६८६) 


रसका परम ता पेद पःलना है, भो कभी पूरा नहीं हा पाता? 
क्रोध में आकर उसने पक्षी को पुकारा 

“तुमने किसके बूते पर मर्न ती मानी थी ?+ 

“अपने और सुम्हारे ।! 

/ ऐसे मानते से लाभ, जब डिप्री का रुपया! कर्ज लेकर हो 
दिया राया ।” 

“बह भी मिला, तो सनोंठी ही के बल पर, बरना जेल में 
सडूते होते ।? 

#क्रजे से कले चक्ाने से तो जेक जाना ही अच्छा है |++ 

“प्रतलब निकालने के पहिले पैर पकड़ेता और बाद में 
अंखें फेर लेना, तुम्हारी तरह दुनिया में दूसरा नहाँ कर 
सकता । वेबता के साथ हेसी-ठट्ठा नहीं किया जाता । इनका 
कोप हुआ, तो हमारी ओर बुरी गति होगी /” 

्यादा न बको | दोनो बार सिल्लाकर कितने आाह्मयण और 
कितनी बिरादरी खिलाओगी [+२ 

“पचास ब्राह्मण ओर इतसी ही बिरादरी भी ॥8 

#परन्तु इस जमाने में, तीन घुल्लाए त्तेरह आते हैँ। अतः 
एक सी से कम नहीं लगेगा 

“थी न लगे, चिकना पके ?? 

“तुम्हारी कैची-सी जबान बेरोक चलती रहती है। बड़ी! 
बाप की बेदी बनी हो, तो दो न अभी, इन क्जों को चुका 
दिया जाय 

धयुम जल्द ही खीक जाते हो। अब मेरे पास कया धरा 
है ? तुम्हारे चोरी-चोरी एक-एक पसा बंटोरी थी। पाँच भहीने 
हो गये हैं । सोची थी, समय पूरा होने पर, तुम्हारा सार इज्का 
रद्देगा | परन्तु वह भी सिपाही ले गया [१ 

“गरीबों को ऐसी मनोती साननी चाहिए, जिसमे उनकी: 
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देह लगे, दाम नद्दी। उन्हें तो बेज-पत्र, फूज, तुलपीदल और 
गगा-जल्न चढ़ाने या एक दिन के बदले दस दिन क्त करने की 
सनोती भालनी चाहिए ६33 

“में औरत ठहरी, मेरी बुद्धि ही कितनी ? अबसे ऐसा 
ही करूंगी ७५ 

शीघ्र ही वह्द बाप बनेगा, इस शुभ समाचार को सुनकर 
दुलिया सन ही भ्रन अत्यन्त प्रसन्न हुआ । अब उसकी पत्नी को 
चोमिन की मिली उपाधि द्ूट गई, क्योंकि विवाह होने के बप 
भीतर हो, गॉँब की स्त्रियों के विधानननु धार, वह माँ नही बन 
प.ई थी | बह ग्रसन्न-मुद्गा में बोला, 

“किर इसको पूरी करने का उपाय १? 

“आजकल गाँव में नह सडक बन रही है। उसी में 
मेहलत-मजूरी करके एक सहोने में कमा हगे।” सुखिया ने 
सुझ्ाया | दूपरे दिन से दम्पति ने खड़क पर काम करना प्रारंभ 
कर दिया। दोनों मिलकर ढाई रुपये रॉज कमाते! इसके 
अतिरिक्त सुखिया सुपरह-शाम च्नों चल्लातीः ओर दुखेया 
कई घरों का पानी भरता> जिससे दोनों को भोजन-भर का 
मिल जाता । इस प्रक्वर काम करते क्षमामग सबा महीने 
व्यतीत हो गये | सुद्चिया का सातवाँ महीना चल रहा था। 
सो रुपये ज्यों दी पूरे होने को आये कि कठिन परिश्रम ने 
सुखिया को आगे काम तल करते की नोटिस दी । पहले उसे 
हरारत हुईं, परन्तु इसकी अबदहेलना करते वह काम करती 
रही | फिर क्‍या था, अबर को उनचास बयार लेगतो है। 
उसपर ज्वर ने आक्रमण किया ओर उसे खाटपर ला पटका | 
यह समाचार सुनते ही उसके घर पर लोगों का जसघट 
लग गया । बुढ़ियों ने कहा, इसे चुडेल लगी है। बुडढों ने 
दशाखीस की कि भूव सवार है। कितनों ने टोना का संदेह 
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किया | अत परम्पशारखार दख्िया ने ओमकाओं और ऋई- 
फेंक कर नंबाला का शरण की । इन गुनिर्या न, पचासों शपये 
भूत, चुडेल और टोना ब्वारने के निमित्त, देवता पर शराब और 
गाँला चढ़ाने को लें जिये। परन्तु बह अच्छी नहीं हुई, क्योंकि 
देवता के सामने उसे बकनाने ओर खलाने में, उसका शरीर 
आर निबल हा गया। मज बढ़ता ही गया, ज्यॉ-ल्योँ ऋाइ-फंफ 
हुई! दुखियां ने सोचा, कया सखया अपनी भारी मना 
ल्यों के पूरी न करने से बीमार पड़ राई है ? अरूर देवता 
नाराज हो गये हैं। इन्हें खुश करने के लिये एक अपनी भी 
सही | अबको सब कज इक्ट्ु ऋदा कर दूरा | उससे इस 
7? स्वर्य झुद्रपुर के शिवजी के प्रति एक कठित मनोती सानी 
ओर कहा, यदि मेरी लुगाई अच्छी हो गई, तो में अपने घर से 
आपके मन्द्रि तक भु;परी श्रक्षकर आपकी पुजा करूंगा। 
उसने क्विसतों की इस प्रक र की मनाती पूरी करते देखा था। 
ओमाओं से पिशड छूटते ही, सुखिया को शारीरिक 
अराम मिला | बह अच्छी होने क्षमी,औरनवें में दो! चार गेल 
जाते-जाते सली-चंगी हो गई | मन्नत के त्िमित्त बचाया रुपया 
आमकाओं को भेंद ओर अपनो पेद-पूजामें समाप्श्राय था। 
सी बीच एक दिन गाँव के लोगों ने तड़के ही देखा कि 
दुखिया अपने घर से भुइंपरों चलते निच्चल रहा है। बह 
हाथ-पर फेलाकर पेट के बल्ल पृथ्वी पर क्ाष्टांग लेद जाता, 
हाथों की उंगलियों से आरे चिह्न सौंच देता, पुन. उस चिह्न 
पर पेरों को रखकर खड़ा होता और प्रथम क्रिया की पुत्त- 
रूचि करता | इसे देखने के लिये जगह-जगह लोगों की मीढ 
इकढ्ठी है| जाती । 
एक भील जाते-जाते भूमि ने उसकी परीक्षा क़ेनी आरस्मः 
8२ दी भाग में कहीं कीचड उपस्थित करती: कहीं घज्ञ> कह्ठी 


कक 
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शूल और कहीं कंकड़ियोँ। हुखिया एक ल्ॉँगोद पहले इस 
कठिन अत की पूर्ति कर रहा था। ध्सके शरीर के सामने 
का भाग द्त-बिक्षत होता चला जा रहा था। इस चाल से 
अभी तो मैं एक ही मील आ पाया हूँ सबा मील और चलने 
हैं, तव कहीं जन्नत पूरा होगा। चला जाता नहीं। अब 
मै कैसे पीछे पैर रखें | दित ने सब पर भेरी बात जाहिर कर 
विथा। क्यों नहीं मैन रात्रि के आवरण में किया ? कोई 
देखता तो नहीं | जहाँ तक सेंपरता, शरीर साथ देता? मैं 
आल्ानी से भुइपरी जाता, फिर छ.ड देता और खड़े होकर 
चला जाता / कितना मूखे (मैं हूँ? भगवान को जबरदस्ती 
अपने बीच मे खींचकर सनौती भाखकर लोग छसे कितना 
धोका देते हैँ ? मिठाई, दूध, बकरा: गाँजा, शराब, सिरके 
बाल, गंगा-जल इत्यादि चद्धाकर अपनीयाल्ी कराना चाहते हैं । 
यदि सवसुच भगवान्‌ खाता शुरू कर दें. तो कोई 
प्रसाद तक ने चढ़ाने । जबानी जमा-ख्च सब करते हैं। ईश्वर ! 
मेरीवाली कर दो? मेरे दुश्मन का सर्वताश कर दों, मेरा 
भुकदसा जिता दो तो में तुम्हें रेशस के वस्त्र पहनाऊँगार 
शुमार करूँगा, चाँदी -साने के रुपये तुम्हारे मंडप में जहा 
देगा | यदि साधारणतः बह बात हो गई? तब तो राम अच्छार 
बरना उससे दुश्मनी ठन गई+ उस पर गालियों की बौछारों पड़ने 
लगीं | हम देव को धूस देकर ताजायज फायदा उठाना चाइते 
हैं.। उसमें अपनीचाली कराना चादते है। इन्सान अपनी 
ही तरह हर जगह सोचता है । अपना विधान परमात्मा 
पर भी लागू करता है । 

परन्तु अब तो मैंने पैर बहुत आगे बढ़ा दिया है। दुनिया 
जान गई दे। चुड़ल औरत ने दो-दो बार मनौतियाँ मानी, परन्सु 
उन्हें पूरा नहीं किया । उसकी भी क्‍या गलती ? रुपये-पैसे 
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का खर्च था, नहीं मिला, क्योंकि घन गरीदों का जन्मजार 
शत्र है जो। परन्तु मैंने ता अउनी देह लगाना चाद्दा, उसक 
भी पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ मुझे चाइता था, मोटे 
टांट का टुकड़ा पहनकर अपनी सनोतो का पूरा करता; परन्तु 
गरीब का पैला और अकद, दोनों साथ नहीं देत। होनों 
मन्नतों की माँतिइसे भी अयूर्य दो ड़ दूँ ? कोन जानता है. सत्र 
साथ दी पूरा करूँगा | कोई पूछेगा, कह दूया, एक मीच के 
लिये भाखा था | परम्तु इत प्रकार अरने का, अयने जन को 
ओर सर्वोपरि भगवान्‌ को झुज्ञावा देना दै। इसी उलेड़ बुन 
में वह लगभग आधे मील और खिलक गया | पहले कोमल 
चर्म ने सम्बन्ध-विच्छेद किया, सदनम्तर रक्त मे और अंत 
में तथाकथित मांस ने भी। गरीब तथा निबेल की देह भो 
साथ नहीं देती | इस प्रकार उमतने खूंत सें लग्ृ-पत्र दी मोल 
पूरा कर लिया । कार का महीना था, अरापान सास्कर अपने 
तीक्ष्य कर-निकर से आशिमान्र को व्याकुृ्न कर रहे श्रे। 
उनको कया पड़ी थी कि दुखिया के लिये अपना तकेस बन्द 
करते | भुश्किल से शिव-म्न्द्रि दस-पाँच हवन रहा होगा 
कि अत्यधिक रक़तलत्ताब और असझय तार से बद होश खो 
बैठा । बहुत देर तक उसका शरोर पड़ा रहा । किसी का च्याः 
पड़ी थी, जो लावरिस को हटाता। परन्तु जब कौए शिव- 
मन्दिर के समन दुखिया के जीवित एवं मृत होते की डाक्टरी 
जाँच के लिये, और उसको आँखों की पलकों को अपने चेच 
से हटाकर देखने का प्रयत्न करने लगे, तो कुछ दूयावान इस 
अनर्थ को बरदाशत न कर सके! और उसे लादकर उसके 
घर पहुँचाये । पति की दशा देखते ही सुखिया दहाड़े मार- 
सारकर रोने लगी। उसने यह क्‍्यां किया? थह क्‍या हो 
गया ? किसने यह सुकाया ? क्रिसकी सोती माता था? 
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सततनारायन भह्ठाराज, दो दो मन्नतें मार्नीं, पेसों कौ कमी 

हैं रो न कर पाई | परन्तु जब पैसे पूरे होने को आये 
मैने मनाोतियाँ परी करने की ठानी, तो तुमने मुझे बीमार डाल 
दिया। पेसे सबके-सव खचे हो गये ? वे ज्यों की त्वां रह 
गई । क्या आज उसी का फल भोग रही हूँ १ परजू माई, 
यदि मेरा आदमी अच्छा हो गया, तो तुम्हारी पूजा करूँगी, 
आर होनेवाले बच्चे को तुम्हारी गोद में स्नान कराकर, 
तुम्हारे चरणों में प्रसाद चढ़ा दूँगी | कदाचित्‌ बेसे ही जैसे 
पुजारी देवता को समान कराकरः उसपर फूल, विल्बपत्र चढ़ 
दोने में रखा गुड़ या बताशा भोग लगा देते हैँ ओर कथित 
उच्छिष्ट मूल प्रसाद वापस लेते हैं। रूढ़ि में जकड़ा मानव 
लकीर का फकौर हो जाता है । अतः वह परमुखापेक्षी होकर 
निरुत्स।ह? आलस्य एवं अकर्मण्यतता की ओर बढ़ता जाता है । 

दो घंटे पश्चात्‌ दुखिया की आँखें खुलीं। घान के पेदारी 
की रस्सी से बुने देंसखटे पर बह लेटा हुआ था। उसने 
सुखिया की आँखों को गरम लोहे के तवे की भाँति लाल देखा, 
जो उसके मुख-सण्डल को कुलसकर काला कर दियेंथे। 
उसने पत्नी को सम्बोधन किया “मैं अपनी मूखंता का फल्ल 
भोग रहा हैं। कहीं तुम ऐसा ने कर बैठना १”, 

“तुप्तने क्‍या किया था १” 

“तुम्हारी देखारेखी मनौती माना था। कहा है, देखा- 
देखी पुण्य, देखादेखी धाप !” 

“किसके लिए ? ++ 

“यह न पूछी | परन्तु मेरे अच्छे होनेके लिए अब हरमिज्ञ 
ले मानना | यदि मानी, तो इसका फल अबश्य भोगोगी ।४ 

“ऐसा क्यों कष्ट रहे हो ?” 

“क्योंकि सनौती मानकर, हम भगवान्‌ में, उसके न्याय में 


६ ११२) 


अविश्वास ही नहीं करते, अपितु इसे और अपने को घोका 
देने हैं | जीव अपने कर्मो' का फल, किसी न किसी रूप में, 
अपश्य भोगता है, चाहे इस लोक में था परलोाक में |” 

“परन्सु 022 

धतब तुमने मान लिया है । अबकी ब्याज-समेत फल 
पाओगी ।” कहते दुखिया पुनः संक्षा-हीन हो गया । 

पति की बाणी सन ओर दशा देखऋर, पत्नी पर अचानक 
मार्मिक्ष अधाव पहुँचा । उत्तका नवाँ महीना चल रहा था। 
इस आकरिसक मानसिक आधात का यर्भ के अर्भक्र पर भी 
प्रभाव पड़ा । बह गतिशील हो यया। सुखिया प्राशधातिनी 
पीड़ा से छटपटाने लगी। उसकी साँस बन्द होने लगी। बढ 
सत्युयंत्रण। का अनुभव करने लगी । कदाचित्‌ यह आतनेज्ाले 
किसी अवानक तूफान के पहिले का तिवका था । बद्ध कितनी 
देर तक इस मूच्छाबस्था में पड़ी रही, उसे मालूम नहीं हुआ | 
परन्तु डसके कशे-कुदरों में पड़ी एक कराह, और पानी-पानी 
की खचिल्लाहट | उसे होश हुआ, तो पहचानी, यह उसके पति 
की आवाज थी रात को सन्नाटा था। हवा सॉल की भाँति 
साँय-साँय ऋरके चल रही थी । स्नेह-विह्लीन दींपक की जो 
बहे जोरों से फफक्ी | सुखिया ने उठकर फौरन तेल की कुृष्पी 
से बचा-खुचा तेल दीप में उड्रेला, और पति को पानी पिल्ञाया | 

दुखिया को दशा दिव-प्रसिदिन शोीचनीय होती गई । 
सुल्िया की बीमारी से जो कुछ बचा था, बह दुखिया के 
दुःख ने ले किया । परम्परावुवार ओमों ओर देवक्षों का 
बोलवालज्ञा रहा, परन्तु कक गए कंक के पास; ती कंक होकर 
लीठे । अब इनके पास रह ही क्या गया था, जिससे इनका 
आधवर्तक कर मरा जाता रहे । कथित मंत्रों द्वारा फेंकी गई 
राख और भभूत ने दुखिया के घावों को धरा नहीं, अपितु 


पी 
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फैज्ञाकर बिखरे घांबों को जोड़ दिया। मक्खियों ने इस ध्मे- 
कार्य में ओमों का हाथ बेंटाकर, इनको उपचार-पद्धति को 
अमर कर दिया । 

एक-एक दिन लुदकते एक मांस पूरे हो गये। एक दिल 
सुखिया को पुत्र-रत्न पेदा हुआ । उसकी 'कहाँ-कहाँ! से मडृई 
भर वठी। दुखिया आनन्द-विशभोर हो उठा | परन्तु उसके 
विकराल धावों ने इसे पंगु बना दिय। था। निरबंलदा अनु- 
कूलता न ला सकी । पड़ोसियों के सहारे सुखिया तीन दिन 
के भीतर ही सीर-गृद से निकल आई | नवजात शिशु शुक्न- 
प्रत्ष के चन्द्रमा की भाँति दिन-दिन बंद रहा था, परन्तु उसका 
पिता ऋष्णपक्ष के द्विज की भाँति स्ल्ान होता जा रहा था । 

सुखिया को सन्देह हुआ, क्या मेरी पति के सम्बन्ध में 
माती हुई दोनों सज््तों कोपूरी न करने से मेरे स्वार्मी की 
दशा निम्नतर हो रही है १: इसमें मेरा क्‍या दोष दे ? 
इनके होते तीसरी भी सान दिक्कसा | किसी को भी न सिभा 
सकी । अब में एक. क्षण भी रुक नहीं सकती । 

अगहन का महीना था। निशि अपना पार्ट अदा करके 
पर्दे के अन्दर छिप गई थी कि सुखिया अपने बच्चे को अपने 
अंचल में छिपाकर डठ खड़ी हुई । पैर बढ़ाते ही दुखिया 
ने टोका, “कहाँ चली ? मनोती मनाने-मुर्के छोड़कर; अच्छा 
जाओ, प्रसाद चढ़कर जल्द ज्ौटना, देर न करना; भरना 
मेंद न दोगी। आखिर मेरा कहना तुमने नहीं ही माला ?? 

पति में अकस्मात्‌ यह परिवर्तन देखकर बह भोचऋ हो 
गई । इन शब्दों को सुतकर बह एक बार डर-सी गई। 
परन्तु वह दो उसी के कल्याणार्थे जा रहीं है । 

मेँ अभी आई।” कहते पति की ओर बिना ताके, चहे 
सुबह-सुबह सरयूजी की ओर बढ़ी, जो उसके घर से एक मील 
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की दूरो पर चह रही थीं। उसके पहुँचते, बाल-रचि की कोमल 
किरणों ने कलकलनादिमी के अनन्त अस्‍्जु-राशि को आाव- 
रित कर लिया था; मानों सरितानदेका कु कुम-परिधान घारण 
किये असन्न-बदन, भक्त के मेंट भर करने के निममित्त खड़ी 
झुस्करा रहा थी | 

जाड़ा काफ़ी पड़ रहा था; परन्तु अपनी घुन में सुखिया 
को जैसे लग हो नहीं रहा था | बच्चा भी मो के इस कारये 
की निर्विध्त समा में, दिना रोये, पूर्ण सहयोग अदान फर रहा 
था | सुखिया ने बच्चे को किलारे पर सुलाकर स्माल किया 
सोर बिलखती साड़ी घारश किया। सरयू सों की अक्षतत, 
विल्ब-पत्र, तुलसीदल और गेंदा फूलों से पूजा कर, सरयू की 
गं।द में बच्चे को नइलाबे और प्रसाद चढ़ाने ले चली | अभी 
जेल के सत्र तक इसका हाथ पहुंचा ही था! कि एक लदूर शिशु 
के ऊपर से होकर निकल्ष गई, मानों सरिता सब इस मेंठ के 
निर्मित्त लाल्ायित थी । माँ और आगे बढ़ी, दूसरी लहर और 
अधिक कोंके से आकर प/स ऋर गई । माँ ने बच्चे को तीरूरी 
एवं अंतिम डुबकी लगाई, यह कहते कि माँ ) मेरे इस प्रसाद 
को स्वीकार करो । यह कहना था कि शिशु का नवनीत-्सा 
कीमल शरीर हाथ से छश्लक गया, मानों बह स्वयं मचत्ाकर 
हाथ पस्तारे सरयू माँ की गोद में चला गया | सुखिया, सरयू 
माँ से प्रसाद पाने के निमित्त> युतः हाथ फैलाये, चिल्लाते आगे 
बढ़ी; परन्तु बेकार; स्मालार्थियों ने उसे खींच लिया । बह 
रोते धोते रिक्रहस्त घर पहुंची, तो देखा, पति के नेत्र और मंइ 
विस्फारित हैं, सानों वे मनौती का मदाप्रसाद पाने के निमिक्त 
अंधिम इठ धारण कर लिए हैं ! 


के 
खाकान्दक, शप मै (व्प्ापमक 





“साहब ने याद किया है ।” चपरासी ने कमरे में प्रदेश 


करते अपनी जातिरास अशिष्ठता को शिप्दता को सीमा # 





“किसे १” जैसे टेखुल पर पड़े पेषस की और संधि किए 
ही, उत्तर रूप में, प्रश्न किया । 
आपको |” 
“मुझे १० इते में कक ने समय का सहुप्योग करने के 
लिए कार बार सावधान किया । 
“ओ), हाँ ।” कहते है तुरन्त चलता बिता इस भय से कि 
कहीं में दूसरा काम उसके झुपुद न कर दू”। 
मैं।े कारजों से तात्कालिक सम्बन्ध - बिच्छेद के ले, वौच 
के समुद्ररूपी कमरों को माहत-सुत की भाँति लॉचते, ड्रतगति 
भाहक के कज्ष में अवेश किया | मुझे देखते ही उन्तकी आँखें 
मलज्ञवा से चमक बठीं और उनके अैशात मुख पर हास्य 
की एक रेखा खिंच गई । उन्होंने अपने टेबुल के चतुर्दिंग बैठ 


मेरी हृष्टि एक बीशकाय व्यक्ति पर, जिसे कुर्सी परिश्वे- 
प्लिन किए हुए थी, पड़ी । कृपलानी-कट नासिका के महरे 
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कोनों में सटी सरपप की माँसि दो छोटी, चमकीली अंखें, पत्तजे 
सम्युट अधर, दाड़्सि-से दंत, घेंसे कपोल और लम्बे ऋषत्त 
उनके रक्त से विरक्त मुखमण्दल को सुसंगठित किए श ४ । 
कोष्ठबद्धता के रोसी की भाँति उसकी जबान सकेद थी, जो 
कैयी की भाँति चल रही थी, परन्तु प्रतिभा उन्तको, जीपकार 
के सहस्य, चतुर्दिग्याशिनी प्रतीत होती थी । 

“आप ही कह्दानी-लेखक श्री परिहार हैं? आपसे निल्चकर 
आपार हमे हुआ | अब तो में आपको अपने साप्ताहिक ही 
मे बांध रख गा ।”” भेरे दोयें हाथ को खींचते, वाम पाश्णे- 
स्थित कुर्सी पर बठात सम्पादकजी ने कहा और इस प्रथम 
मभिज्ञन की अप्रत्याशित अत्यधिक आत्मीयता के मनाविज्ञान 
के अध्ययन का एक अपूक अवस्तर उपस्थित किया । 

“हाँ, सेवक ही हैं, जो लिखने का बाल - प्रयासमात्र दर 
रहा है। लेखक तो अमर होते हैँ । ठो एक प्ृष्प का नहीं अनेकों 
का ससास्वादन करते हैं।” सेंते उत्तर दिया। 

“परन्तु जलज अपने कोपों में उन्हें कमी बन्दी भी बना 
लेता है ।?” 

ततब तो विशेष सतकंता की आवश्यकता हे; क्‍योंकि 
तमनिक असावधानी आबद्ध कराकर ही दस लेगी |? 

“अजी, डरिए नहीं? पड़ोस का धतूरा सी कास आता है |” 

“हुरना अपनी बुरी नीयत से चाहिए | अच्छा: पत्रकारिता 
का अलजुभव आपको कब से ई ?”? 

“दोष काल तक दैनिक 'कियोग' का सहायक मम्पादक रहाः।” 

“उतने प्रसिद्ध पत्र का १? सैंने साश्चय पूछा। 

'जी हाँ, अपने लेखों द्वारा में वहाँ खोंच लिया गया था।” 

“तदीपरानत १” 

धप्रधान सम्पादक से पारिश्रसिक के लिए न पटा । फल्त: 
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प्रतिदन्द्री देनिक संयोग से सम्बन्ध स्थापित हो गया | 
ध्यंयोग तो अंतराष्ट्रीय अधान पत्र हो रहा हैं । 
तत्यश्चास 7! 

“उसे ने बहाँ भी व्यवधान उपस्थित किया |5 

“इतना विशाल अतुमव है आपका ? तव तो दैनिक बियोग 
और सयोग की खामुभूति सष्टि को सफल करके रहेगी। मेरे 
योग्य सेवा ॥7? 

“कमी-कभी अपने रसमय लेखों एवं कहानियों से पूरित 
करके सृष्टि की सृजन-शक्ति बढ़ाते रहिये ।? 

“इस स्वागत के निमित्त हादिक धन्यवाद! परन्तु 
सम्पादकों के यहाँ मेरे-रेसे बाल-कह्ानीकारों के हेतु, पत्र 
में स्थान रिक्‍त नहीं रहता 7 

“यह आपकी भूल है ।” 

“कँसे मानें, मेने कितनी कहानियों, पोस्टेज के साथ चोटी 
के दैनिकों में भेजी परन्तु वे श्रकाश में आने फी कौन कहे, 
इस्लामी रूह को भाँति क्ोदी ही नहीं | कदाचित्‌ कयोमत के 
दिन उनका हिसाब हो [हर 

“बड़ों की बातें बड़ी हीती हैं। मेरा ध्येय सृष्टि द्वारा इस 
जनपद की समस्‍यायें हल करती हैं। मेरे लिए तो स्थानीय 
लेखकों का सहयोग हो अपेक्षित है ।? । 

इसने में होटल के बेयरे ने चाय तथा टोस्ट से भरी ट्रें 
लाकर बहाँ दौठे महामुभावों के समज् लगा दिया। उपस्थित 
बन्द ने भोज्य एव पेय पदार्थों के साथ पूछो न्याय करने में 
तलिक खेंकोच न किया। ताम्बूल् भद्ण करने के पश्चात्‌ 
सम्पादक - ग्रवर ने डकारते मुझसे कहा, में कल आपके यहाँ 
रुवय उपस्थित हूँगा, आपकी कद्दानियों को लेने के निर्मित । 

“अबश्य, मेरी कुटिया का द्वार और टेबुल अत्तिथियों के 
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स्‍्वागताथ सदा खुचा हरता है ।” 

दूसरे दिन प्रातःकालील छृत्यों से मिबटकर मैं कुर्सी पर 
डोठा जलपान की बाद जोहते समाचारपत्र देख रहांथा कि 
दिवेदीजी आ धमके | उनके स्वागताथ समय - सूचक सझांत्र ले 
तत्काल संगीत के सरगम सुनाए। सप्तम स्वर को समाप्ति 
के साथ जल्पान भी प्रस्तुत हो गया । 

५जल्लपान की ऐसी क्या आवश्यकता है ? अभी-अभी घर 
से आ रहा हूँ” सतःण नत्रों से पात्रों की ओर देखते वन्‍्हं'न 
कहा । ह 

“क्यों नहीं है ? अतिथि का ग्रात:कालीस आगमन ही 
इस सत्य की रुव्सिद्धि है ।» पात्रों को उनके समज्न सरकासे 
मैंने उत्तर दिया | 

“आतिथेय की इच्छा-पूर्ति करना अतिथि का क॒र्तेब्य हों 
जांता है ।# कइते भूखे बाज़ की माँति वे कपोत्त-रूपी जल्लपान 
पर टूट पड़े श्रौर आधघ घण्टे क अन्दर अनिच्छ! प्रकट करते 
हुए भी मध्याह-भोजन से मुक्ति प्राप्त कर लिये । 

. “आपके सृष्टि! की जन्मतिथि क्‍या है ९» पान देते मैने 
छुड़ा । 

“आज तीसरा! अंक निकला है ॥+* तौनों प्रत्थाँ मेरी ओर 
बढ़ाते उन्होंने उत्तर दिया। मैंने सरसरी मिगाह से उनके 
प्र॒दों को उज़दा-पलटा । सोलह (८टों का सबोगसुन्दर पत्र था। 

“इतका तीन चोथाई कलेवर तो सम्मनों ने ही घेर रक्‍्खा 
है १० मेने जिज्ञासा की । 

“हाँ, इन्हीं पर प्रकाशन का व्यय चिभेर है 

“रोष का अद्ध साथ डी० एम० की अभ्यर्थना से पूर्ण है ।” 

“बड़े ही योग्य शासक हैं । मुझसे मिज्ञते ही उन्होंने विज्ञा- 
पतों को देने तथा भेरी सुरक्षा का भार अपने सिर ले लिया ।” 
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एशेबांश तो पूँजीपतियों, स्थानीय निकायों तथा पुलिस 
की बटु आलोचनाओं से भरा पड़ा है ।” 

“ये इसी के पात्र हैं | चार सुनाओ, तो उनके कानों पर जूँ 
नहीं रेंगती है |” 

४पुन्न का अन्य व्यय-सार कौन बदल करता है १” 

“इस ग्रोपेगेंडा के युग में, मेरी प्रशंसा के इच्छुक, उखके 
अनेक पैटन्स हैं।! 

“कहानियोंके लिए पत्नमें कोई स्तम्भ दिखाई नहीं देता ।* 

“इसकी क्या चिन्ता ! एक स्थापित कर दूँगा। नये 
लेखकों से तो पेसे लेकर छापूँगा, परन्तु आपकी फ्री छर्पेंगी !” 

“इस महती क्पा के लिए हार्डिक धन्यवाद (92 

(मैं सिद्धान्तवादी नहीं, कतेव्यपरायण हूँ ; लाइये, जितनी 
आपने लिखी हैं, सब एक-एक करके प्रकाशित कर दूंगा |॥? 

उनके आग्रह में एक ऐसा झाकषश था, जिसकी ओर 
खिंचे विना कोई कहानीकार नहीं रह सकता, मेरी क्या बिसात | 
नौ कहानियों की पांडु-लियि, जिसे मैंने पुस्तक रूप देने के 


निमित्त रखा था, दे दिया | है 
“आपकी लिखाबट बड़ी सुन्दर है ।” मेरी भावना को 


कोमल स्पशे देते पन्‍द्रोंने कहा । 
“इस तुच्छ के अति आपकी छच्च धारणा है, देखियेगा, 


गधे के सर की सौंग न बन जाय बह । क्योंकि मेरे पास इसकी 

अन्य प्रतिलिपि नहीं है |» मेरे मुख से अनायास निकल पड़ा। 

“जातिर-जमा रखिये, जान के पीछे रखूगा।» यह कहते 
सम्पाइकजी कहानियों के साथ बिदा लिए | 

भर हि कर 

सृष्टि! का सप्ताहांक, तौन-तीन, चार-चार सप्ताहों पर, 

कभी निकल ऊाया करता, परन्तु किसी अंक में मेरी कोन कहे, 

कोई भी कद्दानी नहीं निकली । ह्िवेदीजी रोज ही भुभसे मिलते 
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झौर अधिकतर मेरे यहाँ चाय-पानी सी लेते। चलते समय 
टोकने पर सम्पादकीय विशिष्ट वाकपढ़ता से अगले अंक झें 
प्रकाशित करने का आश्वासन देते रहते । इस प्रकार दिवस 
सप्ताह और मास में परिणत होते, छः मास व्यतीत हो गये। 
एक दिल भोजनोपरास्त में स्ोमे की तैयारी कर रहा था ! राि 
शैशवाबस्या के अन्तिम चरण को पहुच रही थी | कार्सिक का 
कृष्ण पत्च था । जाड़े के सारे श्ुगालों कौ भर्थकर चीन्‍कार नगर 
के बाहर दीते हुए भी मेरे निवास-स्थान के समीप हो रही जान 
पड़ती थी। सइकें अनशन्य थीं। मोटरों का आवाधमन भरी 
बन्दप्राय: था। अकस्पात आंखे घड़ी की ओर धठ गईं, जो 
अपने दीनों हाथों से आठ चजकर दस मिनट बतल्ञा रहीथी। 
ठीक इसी समय किसी ने णाहरी दरबाजे को जोरों से पीटा 
ओर सॉँकल खड़्खड़ाया। फिर मेरे कर्योकुइर में एक लडृ- 
खड़ाती आवाज पड़ी -+- 

न*जू$डरा55बरइवा 5 जा 5 5 को 5ली ५ 5 ४ 

“कौन है, जो लाबारिस सकान को तरह दरवाजे को 

पट रह है ? ५२ 

“बा 5 ई३ में तो हि वे 5 ५ दी 5 ६ ॥9 

दालान में लगी स्विच दबाकर विद्यू त्‌ काअकाश करके 
मैंने दरवाजा खोलज्ला ! बह मुझे देखकर अट्ृह्मस करते बोल 
“हाँ 5६5 5 आखिर तुम 5 $ से सेंड 5 हो ही 5 गई | का 5 ना 5 
यहीं का ६ ऋझ 5गाड | 

कमरा दुर्गन्ध से भर गया । मैंने नाक सिद्कोड़ ली । 

“आज क्‍यों इस तरह रुक-रुककर बोस रहे हैं? अन्दर 
चले आइए [४ 

#बह अनसुद्नी करते लड़खड़ावे आसे बढ़े ओर 
मिरते-पढते आकर मेरे शबनागार में कुर्सी पर बैठ गये 
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सामने देखुल पर थाली लग गई, उस पर वे निस्संकोच 
हाथ साफ करने लगे | अब चंद स्वस्थ-से दिखलाई पड़ 
रहे थे 

“आपकी कहानी आज के अछू में शकाशित हो गई |77 
उसे वें मेरी ओर बढ़ाते बोले । 

अक्ाशित हो गई, कहाँ 7७ अंक उल्टते पलटने, 
आश्ययमुद्रा में मैंने पूछ ! हिवेदीनी ने पृष्ठ पर उँगली रखते 
डिखलाया | चोधाई एच्ठ में उसका अष्टोंश छपा था, और 
क्रमश: करके छोड़ दिया गया था । 

“अशत: ही क्‍यों (३२ 

“इस अक में पूरा स्थान न दे सका, अगले में निकल 
जायगी | 

“आपको पायोरिया हो गई है ?” 

“लहीं तो ।” 

“जब आप आए, आपकी जबान लड़खड़ा रही थी। व्ँखें 
भी सुखे हो रही हैं।” 

दिन में कुड् चुखार आ गया था। मालूम होता हे; इस 
यक्त खा लेने से आंखें लाल हो गई हैं (४५ 

“पैर क्यों बेकाबू हो रहेथे?+ 

ञअ्चर की कममोरी से ॥? 

“क्या 'खुष्टि' मासिक हो गई 7५२ 
“नहीं, इसकी आर्थिक स्थिति डावॉडोल है । ग्रेस बिना 
प्रेस के सुनता नहीं ।” 

“सस्मनों से तो पर्याप्त प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
आप द्वारा अशंसा। के इच्छुक भी तो हाथ जॉटाते हैं|" 

ध्ाक दिन ए० डी० यमण की आलोचना कर दी, संम्भन 
बन्द हो गये। पूजीपति अवसरवादी होते हैं उनकी गाया, 


( १२२ १ 


को पाया। फिर भी कुछ मिल ही जाता है ।” 
“जैसा मैने सुना हे, आपकी आय के अन्य खोत भी हैं। 
(हाँ, हैं, परन्तु छपाई, कागज, पोम्देज आदि में सः 
निकल जाता है । इसके साथ मेरा निजी व्यय भी खगा हें |" 
“तब व्यय के अन्य ख्रोत अवश्य खुल गयें हैं! 
“नहीं, पेसी बात नहीं ।5+ 
“कल आप पनन्‍्दरी के कोठे के नीचे नाली में पड़े थे। 
आज सबेरे आपके सहयोगी शुक्तजी कह रहे थे |” 
“झकर ज्ञग गई, संमल न पाया ।*' 
“आप शिज्षिप्तावस्था में पड़े थे । शरीर दुरेन्धपूर था [४ 
“ससेस्थान पर चोट ल्ग गई थी ओर लुढ़कने से नाली क॑ 
बदबू बदन पर फैल गईं थी ।१४ 
“बेहोश में आप सुन्दरी को अपशब्द कह रहे थे।५+ 
“एक साँड ने मु्े खदेड़ा, सुन्दरों को संढ़ी ने मुझे गिर, 
दिया, मैं गाली देने लगा २ 
“मुन्दरो का नास तथा निवास-स्थान केसे ज्ञात छुआ ?” 
“क्या आप भुक पर सन्देह कर रहे हैं ? शुक्तजी की बातों 
पर विश्वास करके --वह छष्ठ को रसातल पहुँचाकर, अब 
मेरे स्वर्गारोहण की तैयारी करा रहे हैं !” 
“ऐसे स्थान पर च्युद होना सन्देंह से परे नहीं है ।” 
“यदि सम्पादक ऐसे अ्सिद्ध कलाकार का नाम तथा 
निवासस्थान न जाने, तो उसका नाम साथक नहीं ।? 
“४ग्राज़ आपने कैसे कष्ट उठाया ९” 
“कहते शर्म सालुम होती दै।? 
“पड़ोसो और सित्र के सध्य लज्जा का समावेश कैसा (++ 
“बुक दूर के माननीय सज्जन ने कुछ घन, स्टि की उत्तरो- 
चर उन्नति के लिए, देने को कद्दा है। यदि चार रुपये रेलभाढ़ 
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के मिल जाते, तो सब्टि आपकी भविष्य में और भी सेवा करने 
योग्य हो जाती 

“आपने ऐसे समय भेरी परीक्षा की, जब मेरा हाथ 
श्क्ति है ।! 

“कल्न सबेरे ही जाना है ' कहीं से लाकर दे दीजिए |? 

धयदि मिल्ष गया, तो ट्रेन छूटने के पहिले पहुँचा दूंगा (४ 

सम्पद्क-प्रवर चलते हुए । मुझे अपने घर आये अतिथि 
की कटु आल्लोचना पर अत्यधिक क्षोभ हुआ | कोई कुछ करे, 
किसी के व्यक्तितत जीवन से भुझे मतलब ? इस काजक्षिमा 
का प्क्ञालन करने के लिए दूसरे दिन सबेरे मैं चार रुपये 
लेकर उनके घर पहुँचा | वहां उनकी रखी सजदूरिन से पता 
चला कि गत आधी रात तक वे कई मित्रों के साथ खाते-पीते 
रहे जिसका साक्षा उनके मिब्रासकक्ष में विखरे मछली के कॉटे, 
गोश्ठ की हुड्डियां और सुरा की रिक् बोतलें दे +ही थीं | लेखक 
को अपनी रचना उंतनी ही प्रिय होती है, जितनी कामी को 
साम, छोभी को दाम ओर भक्‍त को राम । बस्तुस्थिति का 
अवलोकन कर मुझे शुक्लजी द्वारा सुनाई तथा मेरे बासस्थान 
की घटनाओं की सत्यता में तनिक सम्देह महीं रहा। मुझे 
हार्दिक ग्लानि होने लंगी । कहां ऐसे दलदुल में फसा ! कैसे 
पुस्तक की पाण्डुलिपि आप्त की जाय । कुछ दिन पहिले एक 
आलोचक-अबर प्रकाशित कराने का आश्वासन देते, उसे 
दो वर्षो' तक बन्दिनी बनाये रहे। बड़ी आरजू-मिन्नत के बाद 
जोड़े। परन्तु ताड़ से गिरा खजूर पर अटका | आलोचक के 
पंजे से निकलकर सम्पादक के फदे में फंसा / थदि इस बार. 
बिल्ली से मुर्गे को बरुशा तो वह बाण होकर ही रहेगा | सम्पादक- 
जी नगर से ऐसे गायब ही गए, जैसे जमौंदारों से जसींदारी । 
उसके खोजी, मेरी तरह सैकड़ों थे, जिनसे उन्तके निवासस्थान 
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पर मेंट हो जाने का सीयाग्य णत्र हो जाता था अतिदिन बातर- 
संध्या ) उनमें भेसवाले घमकी दे रहे थे मुछश्सा दायर करते 
की. क्यों कि उनका हजारों का पावना था + करायजराला अत 
चिल्ला रहा था | लेख क-आल्ो वक यहाँ सक कह रहे थे कि 
उनके केखों तथा पुस्तकों को दिवेदीजी अपने लाभ से प्रकाशित 
करा देते हैं । होटल के बयरे ने घुकये अपनी बिल पढ़बाई, तो 
सेकड़ों रुपए सुरा का दाम बाको था| कुछ तो यहां तक कह 
रहे थ्रे कि लगर की वेश्या-विशिष्ट सुन्दरी उनपर हरजाना 
दाखिल करने जा रही है | पन्द्रद्ध दिनों के अथक परिभ्रम के 
परचात्‌ निराश होकर एक दिन सुबद छः बजे ही मै तनके घर 
पहुँचा, बह हटे बँसखटे पर पड़े एक कदी चादर से तन ढके 
खरदे भर रहे थे । गरज बावली दीती है। समय-असमय कर 
विचार किए बिना ही मैंने ऋकम्रीरकर उन्हें जगाया। वह 
डठते ही ऋल्लाये-- 

“आप तो हिटलर की भाँति मेरे पीछे पड़े हैं! आपकी 
कहानियों को तो एक-एक करके सृष्टि? में प्रकाशित कर द्वी 
दूगा । के 'स्ृषिट! के लिए गौरव को घस्तु हैं ।,२ 

“अब में ममका, इंतकी विशिष्टता ले ही इतना खिलम्ब 
किया । जब आपकी दृष्टि में इतनी ऊँची हैं, तो इनका 
पुस्तक रूप देना ही श्रेयर्कऋर होगा |” 

“कहाँ मुद्रित कराइब्रेगा | कोई अकाशक मिल गया है 
कथा ??? 

“आपके सिवा मुझे कौन जानता है? परन्तु प्रयाग में 
मुद्रित कराने का इरादा है। चाहता था, पैसे म लगें, चाहे 
मुझे कुछ मिले यान प्रिल्ले ]#+ 

भक्या मैं प्रयस्त करूँ ? परन्तु समय छगेगा ।? 

मैंने देखा, आया चूहा बिल में घुस जाना चाहता है। 


है अडिक 
जे 
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ध्यावका आशीर्वाद चाहिये। अभी दे दीजिए, हुके दस 
बजे की ट्रेल से आज ही जाता दे ।” 

सम्पादकजी ऑँगड़ाइयाँ केते अन्यमनस्क हो उढे। दो 
श्रण्टे तक हूरी आजमारी और सनन्‍्हूझ में बिखरे एक-शक 
क्रागल के लाथ माधापच्ची करने के पश्यात्त , रही का गज की 
भग्न टोकरी से; एक पॉडुलिपि मित्ली | मुझे लगा, जैसे किसी 
यात्रा पर जाते, फेल हुई कार स्टार हो गई। इर्षाशिरेक में 
मैंसे उलट-पलटकर देखा, परन्तु वह भेरी ही तरह किसी 
अआाशाबादी अमागे की थी ।? 

“अब कहाँ खोमा जाय ?” मैंने जिज्ञासा की। कुछ देर 
सके सरपर हाथ रखे स्मरण - शक्ति के आवाहन करने की 
मुद्रा बनाये बह बोते:-- 

“हाँ, मुझे याद पढ़ा, वह मैस में छपने के लिये चली 
गई थी ।” 

“तब चलिये, बहीँ से ले लिया जाथ | ४ 

सम्पादकजी मे अनेक आनाकानी को, परन्तु मैं पिण्ड 
छोड़पेबाला नहीं था। अवसर बार-बार नहीं आता, अतः 
उन्हें प्रेप आना ही पड़ा वहाँ प्रेस के भूर्तों ने दीक्षा-हवाली 
करते, खोजना प्रारम्भ किया।। बड़ी कठिनाई के बाद उन्होंने 
बतक्षाया कि वह तुम्हें लौटा दो गई थी। 

अब २ 

“मुँ ्लोजकर लौटा देँगा। कदाचित्‌ विशेषांक के लेखों 
के साथ बनारस भेज दी गई हो (५ 

मैं मुह लटकाणे वहाँ से लोटा। देखते-देखते दुसरे 
छः महीने बीत गये। एक दिन सेठ गोत्र्णतदास की बेठक 
में उनसे अ,कस्सिक सेंट हो! गई | आठ-दस सम्प्रान्‍्त व्यक्ति 
बैठे हुये थे । सस्पादक-प्वर अपनो कुशरूता, व्यंगात्मक शैली 


| 
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में प्रदर्शित कर रहे थे, हँती का फोबार! छूट रहा था। बात के 
क्रम में इनके सहयोगी शुल्कजी, जिले द्विवेदोंओी अपने 
स्वर्गारोहण में सहायक बतलाये थे, पूछे, 

“प्राई हिचेदी, भाभीजी को आये आज महीनों हो रहे 
हैं, परन्तु दाबत देने की कोन कहे, आपने भअनक तक न 
लगने दी |” 

धहुद़ोरा पीटने को क्या बात थी  दाबत अवश्य 


दूं गा ।५ मे 
ध्क्या इन सबारों में गिवती गिनाने का में भी सुस्तहक 
हू।! सकता हैँ ?” मेने कहा । 


“ जाप उस दिन के विशिष्ट अतिथि रहेंगे |!/ 

“शुभस्य शीघ्रम ।7 _ 

“अगले सप्ताह में सासमवार को ।? 

“भाई परिहार, आपने उल्लाहनों से मेरे नाकों दम कर 
दिया था। कया पांडलिपि मिल्ष गई ?" शुक्कज़ी ने ढोका । 

“हाँ, मिल गई थी ।” हिवेदी जी ने उत्तर दिया। 
.. “क्या तरनन्तर दु्धेदना-मस्त हो गई ?" मैंने घबराहट 
में पूछा । 

भ्सैते आल मार) पर ४2! हि 

+रख दिया था ? फिए क्या हुआ १”? बीच सें श्रात काटने 

प्रश्न किया।  , 

“झ्लेटाले के लिये एक दिन खोजने लगा* तो बहू-।* "न 


“नहीं मसिक्ली ! आपने किसी से पूछा ?” 

“बच्चों, नौकर तथा दाई सबसे, परन्तु उन्होंने “४ “४ - ४ 

“गन सिक्षता प्रकट की । ओरं श्रीमत्तीजी से सं 

ध्यूछा था, उन्होंने कहा कि रद्दी कागज समझकर चाय 
के के लिये आग सुलगा डाली।#» 

में रतन्ध हो गया, जैसे मेरा सर्बेस्व खो गया। बैठी मित्र" 
पंडली दूसरा इकहकद्ा क्षमा बेंठी भेरी चुप्पी पर आर 
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स्रम्भादक-प्रवर की श्ीसतीजी की इस सादगी पर । 

#प्याँ! फैंसी मुहरंमी सूरत बनाये ह।? तुम्हारा ते 
मस्तिष्क प्लार्टो का समुद्र हैं, फिर लिख लेना |? शुह् जी ने 
साँल्वना दी | 

“हॉ, इनमें प्रतिमा और कहछा का पूर्ण सामवःजस्य है। मैं 
तो इनको एक बार श्रकाश में ला देना चाहता था ।”' 
द्विवेदीजी ने अनुमोदन किया अपनी सम्पादकौय स्वाभाविक 


ब्रिशिष्टवा से | , हट ५ हि 
इन उत्तरी और दक्षिणी पोलों को एक मुह देखकर मेरे 


आश्यय की सीमा न रही | एक लेखक के प्रति दूसरे लेखक का 
इतना अबहेलनापुणे व्यवहार ? मेरा ज्द्म उप्ररूप घारण करना 
चाहा. परन्तु फदे दूध पर चिल्लाना वेकार था ! 

मैंने आभार-प्रदर्शत किया “सेवकके प्रति यह आप लोगों 
की उच्च धारणा है | फिर भी जिस तरह शरीर के किसी यंत्र के 
बिकृत हो जाने पर उसको डाक्टरी मरम्मत भज्े ही कराली 
जाय, परन्तु बह प्रकृव अवस्या में नहीं लाया जा सकता, ठीक 
उसी प्रकार कहानीकार का एक बार का स्वत: बना सूड समाप्त 
हो जाने पर ठोंक-पीटकर पुनः उस रूप में निर्मित लहीं किया 
जग स्का ॥72 

४ज्राई परिहार, यह स्वयंसिद्ध है, परन्तु यह मो सत्य है 
कि अबला अन्वकारस्वरूप जझ्म्य है।इस अनर्थ में अथ से 
इति तक अपराध मेरा ही रहा। अतः झमापार्थी हूँ |” द्विवेदी- 
ली के अंतस्तल से बहिगेत हुआ | 

#अ्ाप इन शब्दों से छुके नश्क भें ढक्रेल रहे हैं। यह 
मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी श्रीमतीजी की अस्लि- 
परीक्षा में सफल होकर, उनके जलजांगों का कष्ट-निवारस 
करते, आप लोगों को मेरी कहानी चाय पिलाई (४ 


लेकर दी +ल-+ 





यमालय से मुक्ति 


चाहे आप मानें या न मानें, अस्वस्थता पापों के दंड की 
नोटिस है । यदि इस नोटिस पर ही आप जगरूक हो गये, तब 
तो मामला सत्काल सुलमका, बरना उलकता ही जाता है | फिर 
तो आप मंहासंख्यासक चित्रगुप्त की, जो प्राणिम्तात्र के जन्म 
जन्मान्तर का लेखा-जोखा रखने हैं। सम्मन-तल्नबी से बच 
नहां पाते । यदि आपने सम्मन-बाहक ग्रहों को कुछ पूजा पाठ 
चढ़कर, ट!ल-सटोल करने की नीति अपनाई, तो परिणाम और 
भी भयंकर होता जाता है ओर आप पर महान्यावाधीश यमराज 
के न्यायालय से बारंट-गिरफ्तारी जारी हृकर ही रहता है! 
तदनन्तर आप चाहें या न चाहें, कुई की नोबत आने के पहले 
लियति रूपी यमदूत द्वारा आप बरबस घसीटकर के जाप 
जाते हैं, ओर बन्दीगृइ में अर्नंत काल तक सड़ाये जाते है। 
बहाँ से प्रकृत रूप में विरले ही लौटते हैं। सुना है, किसी युग 
में साविन्नी अपने प्रातिवत्य के पराक्रम से अपने पतिदेव 
सत्यवान को, यम का बरद-हस्त आप्त कर, जौंटा लाई थी। 
परन्तु यह युग भी ऐसे उदाहरण का अपबाद नहीं है| बधना 
सुलक्षणा, अपने सातृत्व के बल्लपर, अपने एक पुत्र सुरेन्द्र 
को यमपाश से छड़ाने में कैसे सम हुई, सुनकर आप सहा- 
मुभूति ही नहीं प्रकट करेंगे, अपितु अपने हृदय-सागर से 
रा की दो बूदें नयन-ख्रोतों द्वारा हुलकाए बिना न 
मानेंगे । 
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जब सुरेन्द्र को, देहात के मार-मारकर बननेवाले बंच्च, 
ओर हकोीसों ने, जीणे ज्यर के साथ खाँसी की भी नोटिस 
दे दो, तो उसकी माँ को बजाघात-सा लगा | झुरेन्ह्र जब पाँच 
बरस का था+ तभी उसके पिता+ जो एक सध्यवर्नीय जमीदार 
थे, स्व॒र्गारोहण कर गये। विधवा माँ ने, अपनी इकलोती 
संतान के ल्लाइ-प्यार से, पति को परम्परा आक्षुणण रखी, अपने 
ऊपर कष्टों का पहाइ रखकर । यदि सुरेन्द्र का जरा 
सरदद करने लगता, तो यह मनातियों, ओमों और दबाअओं 
में देखते-रेखते सैकड़ों का बारा-न्यारा कर देती। परन्तु अब 
एक ऐसे अवसर पर, जब उसका पुत्र दसवीं कक्षा तक पहुँच- 
कर शिक्षान्सरिता के एक किनारे क्षमा ओर शीघ्र ही उसका 
सहारा बनने जा रहा था, यह नोटिस इसपर उसी प्रकार 
/ विजली-सी गिरी, जैसे भारतसे बुलगानिन का वक्तव्य मोचा के 
बारे में डलेस ओर कुन्हा पर । एकमात्र पन्न होने के नाते, सुरेन्द्र 
के मनमातने व्यय की वर्षा से मित्रों क बाढु-सी आ गई थी, जो 
सुलज्षणा के आर्थिक बाँध को तोड़-फोड़ डाली थी । ये सुरेन्द्र के 
उस म्कूत् के साथी थे, जहाँ सदरु्णों से जेह्ााद की शिक्षा मुफ्त 
दी जाती है, और जिसकी संख्या मक्खियों ओर मच्छरों 
की भाँति मदगी ही से बढ़ती है। 
फिर भी माँ पुत्र की असन्नता में ही अपना गम गलत 
करती थी बसके बहुसंख्यक हेरी-पूछियों के स्थागत में | परन्तु 
असमय में वे ऐसे ही सिद्ध हुए, जैसे बुल्मानिन के वक्तठय 
पर, भारत के लिए अमेरिका | ऐसी परिस्थिति और नोटिस 
पर, बीमार को सदर अस्यताल में हाजिर होने के दूसरा चारा 
नहीं रह गया । जब वह सुरेन्द्र को लेकर सिविल सर्जन के 
समक्ष उपस्थित हुई, तो डाक्टर ने इनको उसी प्रकार देखा, मैसे 
थानेदार पकड़े अआसामी को । द्वारिपिटल में भर्ती कर डसे दौ- 
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चार दिनों तक उन्होंने अपनी पेटेंट दुफान की यंबाओं रूपी 
कसौटो पर कस लिया और अपने बेगले पर प्राइवेद कॉल 
रूपी अंगीठी पर भी रखकर परीक्षा कर ली, तो वे इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि आसामी रूपी सोना पानीदार है । जैसे 
थानेदार दृवालान में ठोक-रीटकर आखामी का तोलता है । 
फिर क्या था, सिजिल सजन ने, मेडिकल विधान के अनुसार, 
एक मास तऊ पूरी जांच-पड़ताल करके हर अकार के लुस्‍्खे 
आजमा! लिए, तो केस को अपने अधिकार के बाहर पाया तद- 
नन्‍्तर जैसे जाँक रक्त चूसकर, शरीर स्वयं छोड़ देती है, बेसे ही 
इन्होंने पूरी सतुष्ठ द्वाकर अन्तिम फेसला दे दिया कि किसी 
उम्र चिकित्सालय के प्रवान द्वारा ही इसका अतिम निशेय 
कराना होगा; यों तो उन्हें टी० बी० के द्वितीय स्टेज का सन्देह 
है | सुनकर सुलक्षणा को लगा जैसे आजीबन कारावास का 
दश्ड फांखो को सजा में परिवर्तित कर दिया राया। बह राती* 
घाती पुत्र के साथ घर लौठी ! बँधी झुठी गई थी और पसारे 
हाथ आई | उद्चक्े पाल अब रह ही क्या गया था ? हिनेन्ती 
ऐेक्ट में ऐेसा विधान अवश्य था कि विधवा को जमीदारी 
अश्लुर्ण रहेगी, परन्तु अभाग्यवश इसके पुत्र जो था। बह 
खेत बेंच नहीं सकती थी । बागों को पेट-यज्ञ की पूर्णाहुति 
में फोंक चुकी थी। अब दो चार सोने के आभूषण उसके 
पाम्त शेष रह गए थे, जिनकी परीक्षा का अवसर अब बाजार 
में उपस्थित हो गया, मासा-रत्ती करके रक्त चूसनेवाज्ष सेठ फी 
दुकात पर | फिर क्या था, इंव गहनों का चौथाई सूल्य अआँक- 
कर, इस परिवार से पुरानी मित्रता का दम मरते हुए, सेठ तोंदू- 
मल ने पांच सो मात्र ही दिया और इस शुभ काये में 
पूण हाथ बँदाया । 

जब गांबपातल्े सम्देहात्मक रोग को सिविल सजन के 


१११ ) 


फेसले के अनुसार बस्तविक्रता में होता सुने, तो वे सलहालु- 
भूति से कम बल्कि संहामकता के मय से अधिक, सुरेन्द्र को 
शीघ्र उश्चत्म मेडिकल कालेज भें ले जाने के निम्मित्त सुल्तक्षणा 
की ऊबा दिए। फिर तो ट्रेन ओर म्टीसर ने भीसां-बेटे को 
सुरसरि-तद स्थित उस नगर सें ला उतारा, जहाँ उम्रतम 
शारीरिक वैज्ञानिक अमुसंवान-केन्द्र था। उसी समय, अनादि 
काल से, पराटल्षिपुत्र के उत्थान-पंतत् को देखे हुये अगबान 
तिमिरसाशक, उसे पुनः उसी प्रकार देखने को आकाश में 
अबतीणे हुए, जैसे मोक्ष की प्राप्ति-्निमित्त प्रय्चशीज्ष जौव 
पुनजन्म घारण करता है। पहुचते द्वी सुल्कक्षणा का दिख 
बेठने लगा इस मद्द|सपुद्र में, पवार-द्वीन नाव पर आरूद 
यात्री की भाँति या अगाघ जलराशि के भयंक्रर जल-जम्तुओं 
के मध्य पहुंची गडढे को मछली की भाँत्ति। रिक्शा पर आये, 
बिड़ुला घर्मेशाले के मैनेजर ने, जब मैली-कुचैली साड़ी पहन 
विधवा को, एक कृशित रोगी के साथ देखा, तो उसने उसी 
भाँति माक-भों सिकोड़ा, जैसे सकान-सालिक, कट्रोल्-काल के 
किरायेदार को। वहीं बह अन्य यात्रियों से पाँच-पॉच अपये 
अग्रिम खेकर भर्ती करते ज्ञा रहा था, परन्तु सुन्क्षणा की 
प्राथेना को उसी प्रकार अनसुनी कर दिया, जैसे नौकरी के 
इच्छुक, बेकार की सेबा-आयोग । फिर तो रिक्‍्शेवाले ने उन्हे 
त्रिशंकु की भांति, अधर में क्टके रहने न देकर, गन्तव्यस्थान 
को पहुँचाकर दम लिया ओर दो रु? पारिश्रसिक का अधिकारी 
बना। जब दो दिनों तक मेडिकल क'लेज के फाटक के ससमक्त, 
सड़क की पटरी पर, मां-बेटे ने निष्फल बितांया, तो एक भुक्त- 
भोगी रोगी को कपा से, उसकी आउट छोर के मेडिकल 
आफिसर के कमरे तक तीसरे दिन पहुँच हुई | वहाँ बरामदे 
भें कवारों में क्षगे बेन्चोँ पर दर्जनों रोयी बेठे थे ओर अपनी 
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पुकार की बारी जोह रहे ये। सुलबणा ही पूरे के साथ फशे 
पर, सबके अन्त म. बेठ गयी, जहाँ एक लावारिस वल्व-विदौत 
एम तोड़ रहा था, परन्तु जानेवाले के साथ नाता लोडना, 
घटा उपस्थितों में से, जो कहाचित्‌ ही नहीं निश्चित रूप से 
एक दिन उसी मार्ग का अनुसरण करनेवालों म से थे. कोई 
दचित नहीं समफ़ रहा था। साथ ही डाक्टर भी, जो इश्वर 
से होड़ लगाए बेठे हैं, ऐसे यात्री को पार उतारने में सर्वदा] 
सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनका एडसान इसलिए कस 
नहीं होता कि उनसे फोस लिए विजय ही उन्हें जाने देते हैं। 

दो दिनों वक डाक्टर के यहाँ पुकार नहीं हुई । बेचारा 
डाक्टर करे भी कया ? समय के अन्दर ही तो उसे मरीजों 
को देखना रहता है, दो-चार जो ही देख ले; क्योंकि उसे अपनी 
पूरी योग्यतः लगाकर साइम्टिफिक तरीके से देखना रहता है 
ठीक उसी अकार, जैते वत्तमानकाल में जुडिशियल या रेचेन्यू 
मजिस्ट्र 2 के न्‍्यायाज्षयों में निर्धारित तारीखों पर इुकार का 
नाटक हीकर सुकदता का फेसला होता रहता है। जन 
रोगों मर यया, ता ईश्वर दोपी, जी गया, तो डाक्टर का यश । 
इस प्रक/र डाक्टर के दोनों हाथ में लड़ रहता है ! सुलत्षणा 
का परेशान देख एक परोपकारी अु्तमोगी ने उसको बताया 
कि प्रधान डाक्टर शुद्दा के घर पर दिखलाओ, तो काम बन 
जायगा। बेचारी विधवा सन्ध्या समय सुरेन्द्र को लेकर गई | 
बहाँ यमराज के न्यायाकहूय का दृश्य उपस्थित था। कौड़ियों 
रोसी, अपराधियों को भोति हाथ वाँ के, बरासदे में उपध्यित थे 
ओर अपनी कराह एवं पीड़ा से बातादरण बीसत्स बना रहे 
थे, जो जोब्रन मे दान देने को कौन कहे, दान का नाम सक से 
सुने थे, कदावित्‌ वें अनभिज्ञ थे कि यमराज के कार्यालय में 
प्रत्येक माणी के जन्पन्जन्मान्दर का हिसाब रहता है, जिसे 
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कभी ने कभी किसी न किसी रूप में अवश्य घुकाना पड़ता है | 
डाक्टर गुदा प्रधान न्‍्यायावीश की साँ।त उच्चासल पर आसीन 
थे। टेबुल पर नाना प्रकार के आधुनिक मेडिकल यत्र स्थित 
थे-- जिन्हें, पनके सहायक लो बाम पार्व में थित थे विद्य लू 
की भाँति बलका रुख देखते, रोगियोंके परीक्षण-निमित्त प्रस्तुत 
कर देते थे। बरामदे में कम्पाउन्डर, एक-एक रोगी को पुकार- 
कर, बीस रुपया शुल्क लेकर रजिसूर में लासंब्न कर रहा 
था और क्रमानुसार भेजता जाता था। क्षणमग आठ बजे 
रात्रि में सुरेन्द्र को बारी आई। डाक्टर गुहा ने छाती, पीठ, पेट 
भत्नी भाँति ठोक-पीटकछर, अपनो टेवुल १२ सजे औजासों से 
नाक, कान, आँख, मुंह इस्यादि देखा। हृदय दथा नाढ़ी की 
गति घड़ी से मिलाया साता का हृदय पुत्र के इस सूक्ष्म 
परीक्षण पर संत्तोष को आप्त होता जा रद्या था कि अब मेरे 
पुत्र की अंतिम मुक्ति शीघ्र ही हो जाथगी। बेचारी को क्या 
मालुप कि बड़ों के कारनामे मां बड़े होते हैं। ठीक पैसे ही, जैसे 
बंगाल आंत में कंट्रोल-काल में तात्कालिक भुख्य मंत्री के किये 
गये अज्लसंचय ने भूतों न भविष्यति अकाल की सूच्छि करके 
तीस लाख ऋशरफुल्मखलूकात की दोजख की आग बुझाने के 
लिये एंड्रियाँ रगइबाकर रवाना कर दिया, जिनको संख्या 
हिटक्षर द्वारा ठाने गये महायुद्ध के चीर-गति पानेबालों से 
भी अधिक थी। डाक्टर मे रोग का निदान करके अपनी राय 
एक फुलस्केप पेपर पर लिंवकर दी, जिसका अर्ध मास डाक्टर 
के हाउस तथा फोन-तम्बर, उनकी योग्यता सथा विशेषज्ञव। की 
उपाधियों ने, जिल्हें इगलेंड, वियना तथा अमेरिका के विश्व- 
विद्यालयों से प्राप्त किया था, घेर रखा था | उससें अंकित था 
(१) चेत्ट तब स्टमक का अलग-अलग एकच्सनरे, ( २ ) यूरिन 
तथा व्लइ की परीक्षा, (३) रुक की जाँच अकल्ट ब्वच 
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के साथ । कुछ औषधों के नाम अंकित थे | प्रत्येक परीक्षा की 
रिपोर्ट दिखलाकर दूसरी कराई जाय | 

जब सुलक्षणा अपने पुत्र का कम-जिपाक लेकर दूसरे 
दरवाजे से लेकर जाने लगी, तो कम्पाउस्डर के हदय में सथा- 
नक उथल-पुथल मची ठीक वबेसे ही, जैसे पूर्शिमा को समुद्र 
में ज्वारसाटा उठता है। उसने अपने सह्दायक्र को उसे 
पकइते को भेजा | 

“कहाँ जा रही हो *! उसने पुकार! । 

“जी कहाँ, यहीं आग रही थी ।० 

“खन्जान हो, इसलिये तुम्हारे इधर-उधर भठकने के 
कष्ट से बचाने के लिये सावधान किया (” 

“आप लोगों की शरण में आकर विना पूछे केसे चन्नी 
जाती ।? 

दूत ने पुरा लेकर कम्पाउस्डर को थमाया। उसने सुतन- 
क्षण को पढ़कर पुर! विवरण बतता दिखा। 

“अब में कहाँ कहाँ दिखलाऊगी 35 

“कही दूर जाने की आवश्यकता नहीं। दो-चार घरों के 
अंतर से सब स्थान मिल जायूँगे |,» 

“फोटो कहाँ लिया जायगा ९४% 

“गुहा ऐन्ड सनन्‍्स एक्स-रे होम में, जो बगलवाले हैं, उन्हीं 
के यहाँ ?! 

“अल्न-मृत्र की परीक्षा कहाँ होगी ? » 

“गुहा ऐन्ड त्दले टेस्टिय लेबोरेटरी, जो उससे सटा है।! 

पेशाब और रक्त की * ? 

“मुद्दा ऐन्ड अंकिल्स क्लिनिक्स में, जो उसके बाद है।” 

“ओषधे १.५ 

“गुदा केमिकल्स से, जो उससे लगी हुई बढ़ी दुकान है ० 
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नअब तो काफी रात हो गई, कहीं ठहरने का ठिकाना है ?* 
“कही नहीं | हम तल गो को यहाँ जानता हैं, कौन है ? दो दिलों 
से मडकल कालेज के फाटक के सामने खड़क पर रह रही हूँ ।” 
धतब कहीं जाने की जरूरत नहीं | इसी कोठरी में रहो। 

दो रुपये रोज किराये लगेंगे 7? 
सुलक्षणा को जैसे सहारा मिला | आभार-पअद्र्शन करते 

उसने कोठरी में सामान रखा | 

श्र व हि हर 

दूसरे दिन से ऋमानुसार परीक्षा प्रारमभ्म हुई। पहले 
वेरियम पिलाकर चेस्ठ तथा स्टमक का एक्स-रे द्वारा, प्रत्येक 
का दो फोटो लिया गया, जिसका शुर्क चौसठ रुपया देना 
पड़ा । डाक्टर गुहा ने प्रति बार बीस रुपये फीस ल्लेकर पहले 
चेस्ट फिर पेट का फोटो देखा ओर ग्रति बार खान की दवाओं भे 
परिवर्तेत किया | क्रम से मत्त-मृत्र तथा रक्त की परीक्षायें कुल 
१४) फीस देकर तीन दिलों में पूर्ण हुई अत्येक रिपोर्ट निर्धारित 
फीस लेकर हरबार शुट्दा द्वारा देखो गयी और खाने की औषध 
में परिवर्तन विया गया। पोंचवें दिन, स्टमक की एसिडिटी 
की अंतिम जोंच के लिये ढ़ कटर ने लिखा, जिसकी पूर्शोर्डाति 
गुहा सिस्टस नणिंग हाउस में दस रुपये लेकर की गई। 
जिसकी रिपोर्ट ड।क्टर ने अपनी भी निर्धारित फ्ीसों में कभी 
न करके देखा आर फैसला दिया, क्योंकि इन दस दिनों में, ह।ई- 
कोर्ट की मिसिल की माँति, कोई कोर कसर न रह गई थी, 
जिससे न्याय पर पहुँचने में बाधा उपस्थित होती। परन्तु 
घुलज्षणा का णैये अपनी सीमा पार कर गाया था, क्योंकि 
कोठरी के रेंठ के साथ गुदा फट सेलस ओर गुद्दा डेयरी 
बक्से की बिलें बढ़ती जा रही थीं । साथ ही सुरेन्द्र की एक 
हल्की चोट , कभ्पाउन्डर के ससग में आकर, उसकी फीस द्वारा 
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उपयुक्त भार को परिवर्द्धित करती जा रहो थी। 

माँ गिडडसिड्काई, “डाक्टर बाबू, अब मेरे पास “7 ०ाएाएए 

“मै ज्ञानता हूँ. कुछ नहीं रह गया है--सचमुच तुम बहुत 
गरीब हो | अब तुम्हारा बेला खच् नहीं होने दू गा ४ 

“आप भगवान हैं । अब मेरे बचे की दवा केसे हो पाएगी ?२ 
रहने को में भुखो प्यासी सडक पर भी रह सकती हूँ |/+ 

“बवराआ नहीं; बीमारी बचत कराने के किए नहीं, 
ऋपषितु तन ओर मन की शुद्धि कराने आती है । अब सबका 
इन्तजाम॑ बिना पैसे का हो जायगा। में ऐडशिशनल कर 
लू'गा। दो महीने भें रोगी रोगमुक्त हां जायगा |?! 

“यदि बहां भी लगे, तब ? ४ 

“जहीं छगेगा | सरकारी अस्पताल में असन, नसम, 
आवास और आऔपसधें सब आअफ्त मिलती हैं।” 

“बहां के डाक्टर और कम्पाउन्डर को 

“कुछ नहीं देना पड़ेगा । लड़के को दो मांस अवश्य रखना 
होगा । यही भेरा अंतिम फैसला है ।# 

सीधी, सत्यत्रता सुक्तक्षणा इस आदेश का अर्थ कया जाने 
कि स्थायालय के फेसले के बाद, अपराधी को भांति दो मास 
भुरेन्द्र को बन्दीग्रइ सेवन करके मुक्ति होगी । 

ना का न्ग न 

आगामी दिवस ने द्स बजे सुरेन्द्र को अस्पत्ताल के जनरत्त 
वाडे में; जो जेल की बेरक की माँ ति था, भर्ती पाया । परन्तु ज्सका 
लोहे का स्थिंगदार बेड खाली था। आधघ घन्दे तक माँ बेदे 
परेशान रहे, कोई पूछनेवाला नहीं था। एक रोगी को दया 
आई । उससे इशारा किया--देखो, बाड़े व्याय बहों दरवाजे 
पर उधर मुद्व किए खड़ा है, उसे एक रुपया इनाम दे दो, तो 
सब ठीक कर देगा | उसने यहीं तक न कहा, बल्कि उसे 


कक 
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पुकारकर बुला भी दिया । एक रुपया अपना हक पाते ही, 
उसमे विजली की तजी से काम किया और बेढ पर गद्ढा, 
चादर, कम्बल, टिकट, सब लगा दिया। एक छोटा रेक भी 
लाकर रख दिया। अभी सुरेन्द्र लेटा ही था कि उसके गत 
जीवन की एक-एक भूलें उसके सन को अशांत करने लगीं, जिने- 
के कारण उसे आज यह दिन देखना पड़ रहा भा ओर साथ ही 
उप्तकी मां को इतनी घोर तयस्या के साथ नारकीय यत्रशायें 
भोगंनी पड़े रही थीं | उप्ते वे दिन भी याद आये, जब उसने 
अपने उच३ड्डल साथियां के साथ अनियत्रित होकर उदृण्डता 
की थी और पन्द्रह दिनों त्क उसे जेल में सड॒ना पड़ा था | उच्च- 
तर न्यायालय में अपील करने पर ही जिससे उप्तकी भुक्ति हुई 
थी। ठीक वैसे ही सब बातें क्रम से चल रही हैं। प्रकृतिके नियमों 
की अवदहेलना करके असंयमित जीवन बिताकर बद्द वेद्यों और 
इकौसों के चंगुल मे फंसा ओर उनकी नोटिस पर सिविलसजत् 
के पंजे से दघोचा गया। अरब अधान शरीराबज्ञानवेसा के 
गहा नाम रूपी सहाजाल में बह फँसा है, जिसके एक-एक बन्धन 
ने कम-कसकर उसके रग-रग का रक्त चूस लिया है । ओ 

मेरी मां, जो घर से बाहर कभी पैर नहीं रखी, यहाँ दर-दर घृस 
रही है, ऋणभस्त होकर पैसे बहा रही है, मुझ नारकीय को 
उबारने के लिये। भगवान ! दो महीने और जेल“यातना 
भुगतनी पड़ेगी, शरणागत हूँ--अबकी बचाओ. मां--मां को 
इतना कष्ट कभी न दूगा। इतने में रोसियों के लिए, कुक 
हारा, दोपहरका भोजन लाया गया । इससे हंसते-हंसते पुर।ने 
रोगियों को, झजीण का भय दशते हुए, कम ही खिलाया | 
पास ही सोया एक रोगी दुकुर-टुकुर ताक रहा था। इसके 
बगलबाले रोगी की मध्यस्थता से दो रपए इस अजन्नदाता की 
पूजा चढ़ाने पर, उसे भी भोजन मिला | देखादेखी नए भरती 
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हुए, बीस रोगियों ने पूजा चढ़ाकर ही प्रयाद पाया । तदनत 
बची था क्षियाँ लेकर वह जाने लगा 4 सुरेन्द्रको ओर उस 
फूरी आंखों भी नहीं देखा | सुलचणा ने उसकी आर दीहक 
उसका पैट पकड़ लिया । 

“क्यों, क्‍या चा हिए (5 

“खाना, भेरे बच्चे के लिए भी ४ 

“जक्री-पात्रों को ही बरवस सब देते हे, गरीबों की ओर 
कोई ताकता तक नहीं 95 

“मैं नहीं समझा 7 

“खाप कम से कस पाँच बार बड़े साइब को विना माँरो 
फीस दी होंगी, जो दो हजार तत्तख्याह पाते हैं, परन्तु सुके दो 
रुपये भेरा हक देने के लिए मेरा पैर पकड़ रही हैं ।? 

“आप ब्राह्मण हैं, यह जानकर ही मैंमे ऐहा किया ।” पत्तर 
देसे सुलक्षणा ने एक रुपया दिया । 

“इससे काम नहीं हाने का ? जैने मुझे भीख दे रही हो १! 

#क्या, आधी सुझआफी की ही शु जाइश नहीं 7? 

धअअचरछ, जैसी करनी गेसी मरती ।” अन्नद्ाता ने ऐसे 
अचसरों के लिझः रखी एक विशेत थात्र तिकाली, जिसमें 
जले हुए भोज्य पदार्थ तथा सद्ठे-मत़े फन्न रखे थे, लिसमें से 
जक्ी गंध तिकलकर फैच गई । 

देखते ही माँ का इृदय जजन्न गया। किसी जमाने में 
उसका कुला भी ऐेवा खाता नहीं सूघता था। उसने दूसरा 
झुपया विकालकर जाह्मण देवता के पाकेट्स्थ किया, जिसके 
साथ ही जादू की भाँति थाल भी बइल गई, ठीक उप्ती भाँति, 
जैसे बजन देनबाली मशीन में इण्छित सिक्रा डालते हो बजन 
का टिकट निकल आता है| 
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सुरेन्द्र ने भोजन किया । तदोपरानत इसे प्रकृति के 
प्रथम वेग लघुशंका की इच्छा हुई | बेड छोड़कर बाहर जाता 
सिषेध था | बाहे की नस वहाँ से उसी प्रकार गायब थी, 
जैसे कक्षा से उच्छूखल विद्यार्थी या का्यात्य से प्रभांब- 
शाली ओर दुलरुआ कर्मचारी | उनको कहीं अस्पताल में 
रहना चाहिए वे रहती ही हैं या तो किसी मेडिकल कालेज 
के विद्यार्थी के साथ मालब-मनोविज्ञान का अध्यग्रत करती 
हुई या डाक्टर के साथ शरीर-विज्ञान का प्रैक्टिकल एक्स- 
पेरिमेंट करती हुई। न रहने से उसके वेतन में कमी तो होती 
नहीं । इस समाजवाद-विशेष के सब सदस्य सोसेरे भाई- 
बहन थे। बड़ी द्वौड़- धूप के बाद, मेस्तर, जी नेये-नये 
गोगियों से अपना टैक्स बसून करने गया था, आया और एक 
रुपया यहाँ से भी बसूल करके यूरिन-पाट दिया | छुलक्षणा ने 
उससे कुछ कहना-सुनता कमठ - पीठ पर बाज्ञ उगाने की ही 
भाँति बेकार समझता, क्योंकि उसने देख लिया था कि चिज्ाते- 
छठपदाते दो रोधियों ने प्रकृति के वेगों का शमत बेड पर 
ही कर दिया, परन्तु पा४ और बेडपैन उन्तको नहीं ही मिले। 
कौन पूछे ! क्‍यों पूछे ? सब्र एक ही घाट के पानी पीनेवाजे 
जे। इन रोब-रोंज के मरनेबालों के लिए कोई अपना 
आराम क्यों छोड़े । सुरेन्द्र दो धण्टे मुश्किल से आराम कर 
पाया होगा कि कम्पाउंडर डरे सिंग करने आया । उसने हूँ सते- 
हँसते घाव की बुँवी पट्टी को इस दक्षता से कटके के साथ 
उसाड़ा कि धार से सी हुई बैंडे और भरी हुई 
सई और गाज के साथ चमड़ा भी छुच गया; बैंसे ही; जैसे 
सहावीरजी संजीवनी बूटी न पाने पर घबह्मगिरि पछ्ाई जड़ 
से उखाड़ लिए थे । 
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“अरे, भरा रे /” कहते सुरेन्द्र ने करणऋन्दन किया ह * 
सिसकियाँ. भरते सुत्ज्ञणा को आँखें, शरद ऋतु हू 
भी सावम-भादों बरसाने लगीं । उसने कम्पाउन्डर का हाथ 
पक्रड॒ लिया । ओर एक रुपया देत अलुनय-विनय किया -- 

“बाबू, अपना बच्चा सम्रफकर हो, इसकी मरहम - पी 


क्रीजिए ।! 
“थदि आप इस प्रकार अडृंगा डालेंगी, तो हमारे वक्त का 


मुझसान करके सरकार के प्रति मेरे कर्तत्य पर कुठाराघात 
करेंगी ?” कम्पाउंडर ने आँखें तरेरत ओर रुखाई से इाथ खींचते 

कहा , आर स्वर्तंन हुए हाथ की ऐंगलियों से उसने बाव के - 
मुँह को इस हंग से साफ किया, जैसे चाकू से खरे का सर 

जड़ाया जाता है। पुनः उस पर सूत्तिया र्शइकर गाज रुथा ४ 
आाइडो-फास भरना उसी प्रकार शुरू किया जैसे खीरे में नमक । र 
पीड़ा से सुरेन्द्र कराह उठा? मानों जन्म-जम्मान्तर के पापों हर 
प्रायश्चित्त-श्वरूप रौरब तरक की यंत्रणा भ्रुगत रहा है । 


पैसे के िमित्त मानव भानव के प्रति इतना कर !साँते 
चार रुपए रखते उसका घेर पकड़ लिया । फिर तो कस्पाउंडर के 
हाथों में मक्खन लग शाया और उसमें चद कोसलता आई कि 
ड्रेसिंग अभिशाप के बदले आशांवाद बन गई । सुरेन्द्र को 
तुरन्त मींद आ गई। कहना न होगा, शाम का शौच निमित्त 
इसी मेस्तर द्वारा दो रुपए पर बेडपैन भी सिला। 


सबेरे ब शास को डाक्टर राउएड करने आया। उप 
समय बाढ़ के सब कर्मचारी उसी माँति टपक पड़े, जैसे हवा 
के कोके से पके आम | उसने छझापता शर्मामीरर लगाकर 
सुरेन्द्र छा ताप देखा, जो रोगी को नहीं होते हुए भी १०१, है: 
छिप्ती बतल्ाया । > 
भुलक्षणा ने गल्नती से गुदा का पर्चो उनके सामने प्रस्तुत: 


स्पकी इन + आता ७ ही ऊ, 


# - 


7६ ऋ ५, 
मल 7५ हो जी 5 
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कर दिया। उसको देखकर उनपर बही असर हुआ, जो 
सिनिस्टर को सिफारिश का विभागीय पदाधिकारी पर । 
उसने उसे लोटाते हुए अस्पतांत का पुर्जा लिखा और बास 
पार्श्श में स्थित नस को थमा दिया ।तद॒नम्तर अन्य रोगियों को 
देखते चलता बना। डाक्टर के जाते ही सुलक्षणा ने 
नस से पूछा, 

“साहब ने क्या लिखा है १”! 

“हालत खराब है |” 

'ऊैसे सुधरेगी २७ 

“दूसरी दवा देनो होगी।? 

“कहाँ से मिलेगी ० 

“कुछ यहाँ से, कुछ बाहुर से | 

“यहाँ बाली टो मंगवा दीजिए ॥” 

 स्टाक में नहीं है [५  ' 

“क्या हुई १” 

“कुछ भी हो, तुम पूछनेवालौ कौन हो ?” 

बारि से घृत निकालने को भाँति बहस को समभकर 


उसने दो रुपया बढ़ाया, जिसे फैंकते और चिल्लाते बह अप्तो « 


घढ़ी -- 

“क्या मंह-दिखाई दे रही धो ? पाँच रुपए तो बँधी रकम 
है। इसमें भी मीनमेष ? जो घातन मालूम हो, इसे दुसरों 
से पुछकर, भली भाँति करनी 'बाहिए |? 

फिर तीन रुपए लेकर उसने पिरड छोड़ा ओर दवा संगवा 
दी । ब।जारू दवा के लिए उसने कद दिया कि जिस दुकान से 
वह पहले लेती थी, घहीं मिलेगी | 

“मै किससे मंगवाऊँ १” सुलक्षणा ने दोका । 


“इसकी कीमत पाँच रुपया है, यद़ि दे दो, तो में मंगवा दूँ।”? ह 


्ँ 


( १४२ ) 


उसके पास केवल पाँच रूपए रह गए थे, भिसे उससे 
नसे के हदाने कर दिया | 

नस के जाते ही, वाड़े के एक पुराने गोगी ने इशार” किया, 
“पात्ताजी, सरकारों अस्पताज्ष को देवायें इाक्ल्रों की 
दूकानों, उलके दोस्तों ओर उच्चाशिकारियों के प्रिम्तिस ही 
बनो हैं, फिसो अन्य के लिये उसी भाँति हैं, जैसे डड़ा सत्त, 
पितरों के लिए ।ह+ 

आज प्रथम दिन था सुरेन्द्र के आशमन का, अतः बनिए, 
टेश्या या बकील की भाँति, जो बिना ऐैसे के भ्ाहकी से बाल - 
चीँत भीनहीं करते, उसी तरह उससे बिना बाहनी कराए किसी 
ने कोई कार्य प्राश्म्म न किया या आरम्मिक णटशाज्षा के 
डस शिक्षक की भाँति, जो स्कूल के खुलने पर प्रत्येक विद्यार्थी 
से बिना शुरू कराई लिये पढ़ाई प्रारम्भ नहीं करता । यह 
देखने थ। सुनने मे नहीं आया कि आफिस की भाँति दिच- 
भर की ऊपरी कम्ताई इकट्ठा करके यथायंन्‍्य बाँटी ज्ात्ती है 
या म्च्चुरों की आँति शुनभ्ुनाकर सोनेवालों से जा जितना 
घाद्दे खुन पी लेता है।! 

अब सुजक्षणा को पैसों ने शवाब दे रियां। उससे गाँव पर 
सुरेन्द्र के चचा को पत्र लिखा, और दूसर। उसके नमिहाल 
में नानी के यहाँमभी। गाँव से चचा ने उत्तर तक त्‌ दिया | 
तीसरे दिन सुचच्णा की माँ ने रो-धों करके सुरेन्द्र के मामा 
के हाथ पाँच सो रुपए भेजा । सासा श्रीकांत से अपनी साँ के 
रुपए का अपने नाम सरखत लिखवाकर + भाई-बहन का नाता 
दृढ़ करके, इस विपत्ति में पूण हाथ बँटाया । 

इस प्रकार र्नि-पर-दिन लुद़कने लगे | इन अस्पताल-छूपी 
पुरानी सशीनरी के कर्मचारी रूपी पुर्जों को हर दूसरे - तीसरे 
आायलिंग किये किता» सुवारु रूप से काम नहीं होता था। 


लक भी हुए 22....५२०-++ है 
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इसके मेडिसिन स्टोर की दवाइयों का गुदा केमिक्ल्स से जीव 
खरसंसार को भोति आवागमन का सम्बन्ध था, जिनका 
मोक्ष रोगियों से एकात्म आप्त करके ही हं ता था। जिसका 
न्िभित्त डाक्टर का न्‍्याय-दंड, थर्मामीटर हो था। जो घर्मराज 
की भाँति १०१ अंश ताप सब रोगियों को बतलाकर एक 
आँख से सव जो दे बनेयाली कदाजत चरिताथे करता था। 
कदाचित्‌ बह भी गुहा केमिकल्स के गर्ल से ही प्रसूत था। 
अतः सरकार के प्रति सत्यनिष्ठ बसके डाक्टर या जनता के 
प्रति उनकी जन सेवक की भाँति गुहा के अति बह भी 
अपनी सत्यनिष्ठा अक्षुएण रखता था | 

देखने-देखते दिन सप्ताह में और सप्ताह मास में परिवर्तित 
हीते लगभग दो महोने बीतने को आए। ऑधेरे में तौर सारते 
की भांति क्क्ष्य को न भेदकर जैसे वीर च'रों ओर लगकर 
स्थान बनाये खड़े रहते हूँ, उसी प्रकार सुरेन्द्र पर आजमाई 
आओषध रूपी सुइयों से अपना स्थान बताकर, एक नया रूप 
घारण कर जिया | कॉंदे को निरालमे बाला कॉँटा टूटकर 
छसके अन्दर रह गया | विप को मारने तत्ता विष ले पडकर, 
अन्य पड़ा ओर एक भयानक रूप घारण कर लिया। द्वितीय 
मास के अन्तिस सप्ताहके चोथे दित आधी रात से उनकी हाक्षत 
नाजुक होनी शुरू हुई | पस्तीनें से बह सराबीर हो गया | नांदी 
जवाब देने लगी । होश गायब होने लगा । हाथ-पैर ठण्डे होने 
कगे । जैसे श्मशान-रक्षक हरिश्चन्द्र, शेठ्या से भी विना कर 
बग दे मुर्दे लड़के को भी जलाने के निमित्त आग देने के लिए 
नहीं सुने, उस्ती प्रकार चिकित्सालय नहीं, यप्ाक्षय के कर्मचा- 
रियों ने भी, इस स्थान के प्रति अयवी कतेब्यपरायण॒ता चरि- 
वार्थ की । जब वाई के कर्मचारियों पर, जो सुरेन्द्र 
दो. आानेदाला समझ कर नाता जोड़ना अनुचित समम्य 


६ श्यष्ट ) 


है थें, सुलक्षणा के अनुनय-विनय का प्रभाव, सिक्तता से 
पेह पाने की साति, प्रभाव-रहित रहा, तो वह घमराज रूपी 
डाक्टर शुद्दा के पास नन्‍्याय-निभित्त पूछते-पुद्धते पुनः पहुँची । 

“डाक्टर साहब, अब मेरा जाल जा रहा है ।”? 

#क्ष्या, अच्छू। हां गया १7 

“नहीं, मुझे छोड़कर !'! 

“क्या अस्पताल में कोई तकलीफ है ? उसे मनाती क्‍यों 
नहीं ? आजकल फे लड़के बड़े शैतान दवोते हैं [+/ 

“नहीं, उसकी हालत खराब है। जल्दी चलिये, देख 
लीजिये |” 

“जे फुरसत नहीं है! अभी एंक इमर्जेन्ट आपरेशन 
करना है।” 

सुलक्षणा ने एक नम्बरों उनके चरणों पर रखते कहा, 

“आप ही मेरे भगवान हैं । अब मरे एकमान्न सहारे को 
बचाइये, केवल यही है |» 

“अच्छा, चलो 97 

नोट को जेब के हवाले करते वह साथ चल दिये। गुहा 
के आते ही, डाक्टरों तथा सहायकों की जमघद छग गई ' 
यहाँ आने पर गुदा ने देखा, सुरेन्द्र अत्यन्त कमजीर हो गय 
है । उन्होंने डॉटकर कह, 

“में हर रोगी के पीछे-पीछे नहीं रद सकता। साधारण- 
स्री बात को इतता भयकर बना दिया गया । इसे अभी स्टीस- 
बध्थ दो |” 

स्वचालित यंत्र की भाँति बाष्य के सकल उपादान प्रस्तुर 
हो गये । पन्‍्द्रद मिनट के स्टीम-बाध ने उसे ठीक कर दिया 
सा के टरवदाजे से बाहर निकस्तनते प्रधान ने मडिकल आफिसर 


( १४४ ) 


सें पूछा, “इसको रहते कितने दिन हो गये * » 

“लगभग दो सास ।४ 

“बड़ सी रियस फेस था। अपनी माँ के पुण्य प्रताप से 
बच गया |/7 

“जी हों, आपके आशीवोद से बचा ।” 

“परसों इनकी छाट्टी कर दी जाय, क्योंकि बहुत-से मरीज 
लाकों दमन कर दिये है ।॥१ 

जो आज्ञा । 

“क्रिसली बेड्स खाली हैं ?:+ 

“इसके साथ बीस रोमी भरती हुये थे, दस मर गए; वे 
तत्काल भर गद्े। पाँच डरकर भग गये। नए उसपर भा 
आ गये | उनमें पाँच की दशा चिन्सनीय है, जिनमें से 
एक अभी आपको कृपा से बचा है। परसों प्रातः ही यह 
तो एक अवश्य खाली हो जायगी । सम्भव है, आज शाम या 
कक्ष तक बाकी चार भी हो जायें ।? 

“अच्छा” कहते प्रधानाचाय आगे बढ़ गये । घुनः कुछ दूर 
जाकर ठिठकते उन्होंने कहा, “इनके जिम्मे किसी सरकार का 
बकाया म रहना चाहिए ।॥? 

न- पट +- न 

दूसरे दिन सुबह से शाम तक कर्मचारियों की बिंदाई का 
सतलब निकल जाने के बाद तीसरे दिन ग्रातःकांल ही वाडे 
के सेवकों द्वारां सुलक्षणा तथा सुरेन्द्र का सामान वांड़ के 
बाहर फेंक दिया गया। उनको इतनी सहूल्तियत न दी गई 
कि वे उन्हें स्थयं या दूसरों से हटवा सकें, क्‍योंकि नये सेह - 
समान आनेवाले जो थे। तृप्ति के पश्चान्‌ जोंक स्वयं छोड़ 
देती है। स्वार्थमय प्रेम का अंतिम रूप घृणा है। 

चलते समय वार -ब्वाय आया | उसने कहा, “माताजी, 


आओ 
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क्र चिह्न देते जाीइए। 2» पुराना आद्ना-चिछाना देकर सुरेन्द्र रच 
से बिदा किया | तदुनन्तर कम्पाउन्डर ने आकर कहा, 
“बाबूजी, बची दबाइयाँ आप क्ोर्गों के काम नहीं! आए गी 
यदि खिल जाती, ता 
पारीब रोगियों को दे देना।? कहते पच्वासों फाइल्‍स 
सुरेन्द्र ने उसके हवाले कर दिया, जिनकी ्काध गोलियाँ 
था डोज ही उसने खायाथा। चिकित्सालय से पेर बाहर 
रखते ही सुरेन्द्र ने कहा, “माँ! अब में कभी भी बीमार नहीं 
पड़ेगा । तुम्दारे अत्यधिक छोद के अजीस ने ही मुके अस्वस्थ 
कर दिया था। मेरे दुष्क्ष्म के निर्मित्त किये गये तुम्हारे 
यश्चित ने भुझे केबल छुसंगति से ही भुक्त नहीं किया, 
अपितु मेरी यमालय से भरी मुक्ति दिलाई !” । 


